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श्रीचिश्वेश्वरः शरणम्‌ 
_किश्चन्तिवेदनस्‌ | | 


अयि भ्रद्धेया विपश्चिद्पश्चिमा दाशनिकशिरोमणयो वैयाकरणाः ! | 


खुविदितमेवेदं तत्र भवतां भवतां यद्‌ व्याकरणसिद्धान्तभूतस्य 


शब्दव्रह्मवाद्स्य निरूपणाय परवृत्तं श्रीमतो महावैयाकरणस्य भतंहरेः 
कृतिवाक्यपदीय नाम, यन्महावैयाकरणेः कैयटनागेशादिभिः स्वस्व- 
निवन्धेषु भूयस्समाडतम्‌, दशंनान्तराचायैः कुमारिलशङ्कराचायेवाच- 
स्पतिमिभ्रादिभिभूयः समालोचितं च । तस्य परमोपादेयतामालोच्य 
तत्तत्परीक्षाध्यक्षेव्याकरणाचायंपरीक्षायां निवेशिततया तस्य यथाथः 


मर्थाववोधाय सरलब्याख्यामन्विष्यक्तिश्छात्रेस्तदलामेन प्रार्थितेन मया , ' 


वाक्यपदीयमावग्रदीपनाञ्जी व्याख्या विरच्य विश्वेश्वरचरणकमलयोः 
समप्ये भवतां करकमलयोरुपहारीक्रियत इति । 


भवदीयस्य 


सूर्यनारायणशुक्कशमंणः 
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| . प्राकथन 


( द्वितीय संस्करण ) 
व्याकर णशाख्न के ज्ञाताओं को यह सदा स्मरण है कि जेसे व्याकरण एक 
' वेदाङ्ग है वैसे वह एक दर्शन भी है। हमने. व्याकरण के “रक्षोहागमलच्च- 
संदेदाः प्रयोजनम” के द्वारा पाँच अयोजनों की जानकारी ग्राप्त की | इन 
पाँचों प्रयोजनों की पूर्ति व्याकरण से होती है । अकृति-प्रत्यय, प्रकृत्यर्थ- 
त्यया, और उनका सम्बन्ध जान लेने से वेदाज्ञ होने का कार्य पूरा हो जाता . 
है। किन्तु इसका केवल ्हत्यर्थअतयार्थं आदि के ज्ञान द्वारा वैदार्थज्ञान 
मात्र प्रयोजन नहीं है, व्याकरणशात्र शब्दों के साधुत्वज्ञान द्वारा साक्षात 
मोक्षग्रद भी है--इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः' यह व्याकरण 
विद्या ही मुक्ति चाहने वालों के लिए एक उत्तम मार्ग है| 
ऊपर हमने कहा कि व्याकरण वैदाङ्ग के अतिरिक्त एक दर्शन मी है। 
हम यहाँ उसके वैदाज़ होने के विषय में विशेष नहीं कहेंगे किन्तु 
दोनों घाराओं को स्पष्ट करने के विचार से सामान्य रूप में विचार करना 
, आवश्यक है। ` र कट 
व्याकरण के सूत्रों के रचयिता पाणिनि ने माचीन व्याकरणों की अपेक्षा 
यही एक रिशेषता लाई कि व्याकरण किसी दार्शनिक आधार पर बना है। 
उसकी व्याख्या अनेक व्याख्याकारों ने की किन्तु कात्यायन के वातिंकों में 
व्याकरणदर्शीन की.फलक रही जिसे व्याडि ने अपने एक लक्ष छोकों के संग्रह 
में बढ़ी व्यवस्था से वर्णित किया | यही संग्रहं वास्तव में व्याकरण का 
दर्शनचोत है । 
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यद्यपि अपनी विशाल आति के कारण ही वह वेयाकरणों में बहुत द्नि 
नहीं टिक सका तथा आज उसका नाम मात्र ही अवशिष्ट हे फिर भी महर्षि 
पतञलि ने उन सिद्धान्तो के वीज की अपने महाभाष्य में रक्षा की और 
. उनके वाद के विद्वानों ने उन्हें विस्तृत किया । उन्ही में महावैयाकरण महरि 
भी हैं जिन्होंने वाक्यपदीय अन्थ में पूरे “व्याकरणद्शेन' का उत्तम रीति से 
चित्रण किया | यह मन्थ समस्त उपलब्ध है या नहीं यह कहना शी कूटित 
है फिर मी वह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड और पदकाण्ड में जो कारिकाएँ उपलब्ध है 
उनकी कुल संख्या दो सहस्न के मध्य: में ही है। हमारी अपनी धारणा हे कि 
यह मन्थ दो हजार छोकों से अधिक न रहा होगा। आज जो १४० के 
लगभग कारिकायें कम हैं वे.ही कहीं इधर-उधर नष्ट हो गई हैँ । 


इस अनुमान की पुष्टि में हम इतना ही कहना चाहते हैँ कि व्याकरण- 
दर्शन जो एक लक्ष छोकों में बिखरा था आचार्य भर्तृहरि ने उसे दो हजार 
सोको में किया हो और व्याकरण के इस अगाध सागर को कीडा-पुष्करिणी 
` बनाया हो, क्योंकि इनके परवर्ती विद्वान्‌ आचार्य सायण ने 'जैमिनीय- 
न्यायमाला' का दो हजार कों में संग्रह किया है और आरम्भ में ही लिख 
दिया है-- 


“सर्वथापि सहसे द्वे नातिक्रामति संग्रहः । 
मीमांसासागरस्तेन क्रीडापुष्करिणी भवेत्‌ ॥' 


सम्भव है वाक्यपदीय के रलोकों की संख्या दो सहत्त देख कर ही उनकी 


यह प्रवृत्ति हुई हो । कुछ भी हो, यह वाक्यपदीय व्याकरण के दरीनत्रोत का 
आज उपलब्ध आधारभूत है | हम व्याकरण की अष्टाध्यायी से जेते शब्दों के 


साघुत्व का ज्ञान करते हैं--क्ाशिका अथवा सिद्धान्तकोमुदी व्याख्याओं के आधार 
पर, वैसे ही इस वाक्यपदीय के द्वारा ही हमें व्याकरण के दर्शनरूप का उ्त्यक्ष 
होता है । वेयाकरणमूषणसार, वैयाकरणालघुसिडान्तमंजूषा, वेयाकरणसिदरान्त- 


करते हैं उसका आधार हमें वाक्यपदीय में ही मिलता है | 


~ 
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 सुघानिषि आदि किसी मी ग्रन्थ में व्याकरण के दर्शन रूप का हम जो प्रत्यक्ष \ 
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इन सब स्थितियों के रहते हुए भी यह अत्यन्त खेद का बिषय है कि 
इस युग के क्याकरणो में इस अन्थ के प्रति आकर्षण नहीं है। आज कम 
वयाकरण हैं जिन्हें पूरा वाक्यपदीय अन्ध देखने को ग्राप्त हो । आश्चर्य होगा 
यह सुनकर भी फि कुछ कारिकायें शेवागम की हैं, जेते “स्वरूपज्योति- 
रेवान्तः परा वागनपायिनी” । इस कारिका को वाक्यपदीय की कारिका समझ 
कर इस युग क कुछ प्रकाण्ड वयाकरणों ने पिताजी द्वारा लिखित वाक्यपदीय 
भावग्रदीप टीका की 'बेखर्या मध्यमायाश्च? इत्यादि कारिका की व्याख्या पर 
च्तोदच्तेम करके परा वाकू सिद्ध करने का पूरा दुःसाहस भी कर डाला है। 
स्वयं तो नहीं किन्तु एक पण्डित ने पुत्र के नाम से एक लेख मी “सारस्वती 
सुषमा में मुद्रित कराया हे । 


इस प्रकार व्याकरणद्रीन का जीवनभूत यह मन्थ लोगों की इष्टि से 
परे रहा फिर भी पूज्य पिता श्रीसूर्यनारायण शुक्लजीः ने चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष श्री वावू जयङष्णदासजी की प्रार्थना पर वाक्यपदीय ग्रन्थ 
पर भावश्रदीप नाम की टीका रच डाली | इस टीका के रचने में उन्होंने कितना 
परिश्रम किया. है यह तो टीका देखने से ही पता चलेगा । किन्तु इतना बता 
देना अनुचित नहीं है कि व्याकरण के दर्शनरूप का अत्यक्ष होने में बाघा 
नहीं रहेगी | ह 


डस हिन्दीकरण के युग में छात्र हिन्दी टीका की विशेष माँग करने लगे, 
अतः मैंने इसकी संक्षि हिन्दी व्याख्या लिख दी है जो पिताजी के वाक्यों 
का संक्षिप्त हिन्दी भाषान्तर मात्र है । “वाक्यपदीय मन्थ और अन्थकारः के ' 


. विषय में एक लेख भी प्रस्तुत है जिसे पढ़ने पर इस मन्थ के मन्थन से निकले 


रलों का परिचय ग्राप्त होगा | 


= 


इस अवसर पर मैं श्री बाबू जयहष्णदासजी ( अध्यक्ष चोखखा संस्कत | 
सीरीज, वाराणसी ) को विशेष शुभाशीर्वाद अदान करता हू जिन्होंने मुझे इस | 


अन्य पर कुछ लिखने का अवसर प्रदान किया है। 
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अन्त में भगवान्‌ विश्वनाथ के करकमला मं इस प्रन्थरल को अर्पण करता 
_ छुआ विज्ञजनों से अपनाने की प्रार्थना करता हूँ। यदि मेरे इस परिश्रम से 
किसी भी विद्वान्‌ को कुछ सन्तोष होया तो मैं आनन्दित होऊगा | 


पाठकों से निवेदन है कि ग्रेस की असावधानी से अथवा मेरे ही नेत्रदोष 
या बुदधिदोष से कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो सुधार कर सुके सूचित 
करने की कृपा करेंगे | 


विजयादशमी विद्वानों के स्नेह का पात्र 
२०१८ विक्रम | रामगोविन्द शुरू 
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भूमिका 
| 5 आचार्य भदेहरि ओर उनका वाक्यपदीय 
१ वैयाकरणों की परम्परा में पाणिनि, कात्यायन और पतज्ञकि के वाद जिनका नाम- बड़े 
। आदर और सम्मान से लिया जाता है वे भतुंरि हैं। इन्होंने किस समय भारतभूमि को 
। अलंकृत किया अथवा इनके द्वारा भारत भू और भारती ने कव अपना गौरव बढ़ाया यह 
| कहना अत्यन्त कठिन है । इन्होंने अपने परिचय के लिये भी कुछ नहीं लिखा ,है । केवळ 
इनके परवतीँ विद्वानों ने जहाँ कहीं इनका नाम ग्रहण किया है उसी से इनके पूर्वेवर्तों होने 
| का अनुमान किया जा सकता है। 
परिचय 

आचार्ये भर्तृंहरि ने अपने परिचय के लिये जो लिखा है वह वाक्यपदीय के द्वितीय 
काण्ड के अन्त में ही कुछ है । 
जैसे-- 4 - दु 
आयेण संचेपरुचीनद्पविद्यापरिग्रहान्‌ । संप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेञ्स्तमुपागते ॥ 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थद्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निवन्धने॥ 
। अळब्धगाघे गाम्मीर्यादुत्तान इव सौछवात्‌। तस्मिन्नकृतदुद्धीनां नेवावस्थित निश्चयः ॥ 
चैजिसौभवहय्यंच्ञेः शुष्कतर्काचुसारिभिः। आर्षे विप्लाविते अन्धे संग्रहप्रतिकञ्चुके ॥ 
यः पतञ्जलिदिण्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः। काले स दाच्षिणास्येषु मन्थमात्रे ब्यवस्थितः। 
पर्वतादागमं लब्द्भा भाप्यवीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्या दिभिः पुनः॥ ` 
न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दशनम्‌ । प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागससंग्रदः ॥ 

जव व्याकरण पढ्ने वाले विद्यार्थियों में आलस्य आ गया, वे संक्षिप्त अध्ययन और अल्प 
विद्या से दी सन्तुष्ट होने लग गए तव ब्याडि रचित एक लक्ष शोक का संग्रह ग्रन्थ लप्त हो 
गया । उस समय भगवान्‌ पतश्चकि को दया आई. और तीथंदर्शी इस विद्वान्‌ ने समस्त 
न्याय वोजो का संग्रह करके व्याकरण शास्त्र पर महाभाष्य की रचना को, जो इतना गम्भीर 
है कि थाइ लगाना कठिन है और इतना सरस और मनोरम है कि छिछछा लगता है । 
अकुशल विद्वानों कै लिए तो उसके स्वरूप का ठीक परिज्ञान ही नहीं हो सकता । बेजि, - 
सौभव और हस्यंक्ष आदि ने व्याकरणागम के रहस्य को न समझ कर केवळ शुष्क तके द्वारा 
आफै ग्रन्थ की छीछालेइर कर डाली। इस प्रकार पतज्ञलि के शिष्यों से व्याकरणाण्म अष्ट 
होकर दाक्षिणात्यों के घर में केवल ग्रन्थ के रूप में आलमारी को शोभा बढ़ाने लगा । 
फिर चन्द्राचायै प्रसृति विद्वानों ने (त्रिकूट पर्वत पर स्थिर त्रिलिंग देश से रावण रचित मूलभूत 
व्याकरणागम जिसे किसी ब्रहम राक्षस ने चन्द्राचाये और वसुरात प्रभति विद्वानों को दिया था क 
` प्राप्त करके) प्रचार किया तथा उसमें अनेक शाखायें बनों । मेरे गुरुजी ने, जो वाक्यपदीय रीका | 

के आधार पर वसुरात कहे जा सकते हैं, आगम संग्रह बनाया 7 अत 
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स्थिर करते हें । इस प्रकार भतेहरि का समय वि० सं० ४०० के पश्चात्‌ मानना उचित नहीं 


॥ 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पतक्षलि के बहुत दिनों के वाद | 
आचायं भवुँहरि का जन्म माना र चाहिए तथा वसुरात के शिष्य भतृंहरि ने यह | 
ग्रन्थ रचा । । 
| 
आचार्य भ्ुं्दरि किस काळ में हुए यह कहना तो अत्यन्त कठिन अथवा असम्भव है। | 
आजकल के विद्वानों ने चीनी यात्री इत्सिग के कथनानुसार भद्रि का समय विक्रम के | 
सप्तम शतक का अन्त अथवा अष्टम शतक का आरम्भ स्वीकार किया है। इत्सिंग ने लिखा | 
है कि “उस भतहरि की मत्यु हुए चालीस वर्ष वीत चुके थे।' किन्तु यह कथन असत्य सिद्ध 
हो जाता हे जब काशिका के ४।३।८९ सूत्र के उदाहरण में वाक्यपदीय अन्थ का उल्लेख मिलता 
है | यह संवत्‌ ६८० से ७०१ के मध्य लिखा गया है। कातन्त्र व्याकरण को दुर्गसिंह कृत 
बृत्ति काशिका से प्राचीन सिद्ध हो चुकी हैं क्योंकि सायण ने काशिका के ७४९३ सूत्र पर 
दुगंसिंह की वृत्ति के खण्डन की वात लिखी है । दुर्गसिंह ने वाक्यपद्रीय की एक कारिका 
३।२।४१ सूत्र पर उद्धृत की है जिससे भतृंहरि की दुर्गसिंह से भी प्राचीनता सिद्ध 
होती है । 
शतपथ ब्राह्मण की टीका में हरि स्वामी ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिका का उत्तरार्थ 
उद्धृत किया है । इनका समय इनके निम्नलिखित शोक से परिज्ञात होता है-- 


श्रीमतोऽचन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य भूपतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यछातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 

यदाव्दानां कलेजग्मुः सप्तत्रिदाच्छतानि च। 

चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यार्तदा भाष्यमिद्‌ कृतम्‌ ॥ 

इसके अनुसार इरिस्वामी का समय २७४० कलिगताब्द अथवा वि० सं० ६९५ में पड़ता 

है । जैसा मीमांसकजी ने अपने इतिहास में लिखा है वह खींचातानी न भी की जाय तो कोई 

कठिनाई न होगी । | 

तन्त्रवार्तिक के अ० १ पा० ३ अ० < में वाक्यपदीय की १।१३ कारिका को उद्धृत EE 

कर कुमारिळ भट्ट ने भतृहरि को अपना पूर्ववर्ती सिद्ध किया है । । 

अष्टाङ्ग संग्रह के टीकाकार वाग्भट्ट का शिष्य इन्दु उत्तर तन्त्र अ० ५० की टीका में । 

लिखता है-- | 

तासु च तत्र भवतो हरेः छोको-- ,] 

संयोगो विप्रयोगश्च साइचयं विरोधिता। । 

अथः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सञ्चिधिः ॥ | 
सामथ्यमौचितीदेशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः। 

_ शाुब्दा्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ इत्यादि 

यह कारिका वाक्यपदीय के २।३१५-३१४ में उपलब्ध है। काशी संस्करण में दूसरा 

भाग चुटित है जो अशुद्धि पत्र में छपा है । वाग्भट्ट का काल ऐतिहासिकों ने चन्द्रगुप्त का 

काळ माना है। पाश्चात्य ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल वि० सं० ४३७-४७० तक 


FRM हि त क । 
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विक्रमादित्य, जिन्हें उज्जैन मालवगण राज्य का राजा कहा जाता है, उनके भाई के रूप 
में भर्ुहरि का स्मरण लोग करते हैं । अटहरि के योगी होने की वात प्रायः अधिक प्रसिद्ध 
है । उज्जैन के किले में भतृद्ृरि की गुफा है जिसकी सरकार ने खुदाई की है । चुनार के किले में 
भो भर्ठृंहरि गुफा प्रसिद्ध दै । यह किला भी विक्रमादित्य का वनवाया हुआ कहा जाता है। 
इससे यह तो सिद्ध होने लगता है कि भतृंहरि और विक्रमादित्य में कोई सम्बन्ध अवइय 
है । कुछ भी हो एक उच्चकोटि का बैदिक विद्वान्‌ भतैहरि अवश्य बहुत प्राचीन विद्वान्‌ है । 


इत्सिंग का मत 


चीनी यात्री इत्सिंग ने--जिसने सप्तमी शती ई० के अन्त में भारत यात्रा की थी, 
लिखा है कि 'इमारे भारत पहुँचने के ४० वपं पूर्वं लगभग ६५१ ३० में भुरि नामक एक 
वैयाकरण की मृत्यु हो गई थी जो निश्चय हो भारतीय व्याकरणशाख की अन्तिम. मौलिक 
कृति वाक्यपदीय का लेखक था ।? इनके सम्बन्ध में इत्सिंग कहता है कि “उसका मन विरक्त 
तथा गृहस्थ जीवन में सदा दोलायमान रहता था और वह सात वार मठ और संसार के 
बीच में आता जाता रहा । जैसा कि बौद्धों के लिए अनुज्ञात हे । एक अवसर पर जब वदद 
बौद्ध विहार में प्रवेश कर,रहा था उसने एक विद्यार्थी से अपने लिए बाहर रथ सञ्चित रखने 
के लिए कहा जिससे कि उसके दुःसाध्य निश्चय पर. यदि सांसारिक इच्छायें काबू पा जॉय 
तो वह उस पर चढ़ कर जा सके ।' ( संस्कृत साहित्य का इतिहास, कोथ ) 

इस्सिग को मले ही किसी ने मुलावा में डाल दिया हो अथवा किसी भतुंदूरि नाम के 
ब्वैयाकरण की उस समय सृत्यु भी भले हो हो गई हो और वह वौद्ध तथा जैसा इत्सिंग ने 
समझा वैसा ही रद्दा हो । किन्तु वाक्यपदीयकार भतहरि के विषय में इत्सिंग का कहना 
अत्यन्त असत्य है, क्योंकि जैसा मैं आगे भतृहरि को वैदिक सिद्ध करने चल रहा हूँ उन 
युक्तियों से भटुंद्ररि को कथमपि बौद्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

किसी पाठक के लेख का हवाला देकर श्रीकीथ ने लिखा है कि “बड़े ठोस साक्ष्य के, 
आधार पर यह दिखाया जा चुका दै क्रि इत्सिंग का कथन भ्रम पूर्ण नहीं है ।! हमने बड़ा 
प्रयत्नः किया कि पाठक का लेख मिले और उसमें देखा जाय कि फिन तर्को पर उन्होंने 
आचार्य भतृहरि को बौद्ध सिद्ध किया है किन्तु पत्रिका 'सरस्वतीभवन पुस्तकालय” में भी 
उपलब्ध न हो सकी । 


er रचित ग्रन्थ 


आचार्य भठृहरि के रचित निम्नलिखित ग्रन्थ कहे जाते हैं-- 

* (१) महाभाष्यदीपिका ( महाभाष्यटीका ) Be 
( २ ) वाक्यपदीय ( ३ काण्ड ) NE 6 
(३) वाक्यपदीयटीका ( १-२ काण्ड ) ff AS Spee 
(४ ) भङ्टिकान्य von 
(५ ) भागबृत्ति ae wr र परा 
(६ ) सुभाषितत्रिशती RR लेडी टा 
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इनके अतिरिक्त तीन ग्रन्थों के नाम और उपलब्ध हैं जो भतृंद्रि रचित कहे जाते हैं-- 
(१ ) मीमांसाभाष्य । 

( २ ) वेदान्तसूत्रवृत्ति । 

(३ ) शब्दधातुसमीक्षा । 


इन ग्रन्थों के भतृंहरि रचित होने के लिए कुछ कहना आवश्यक है जो हम आगे 


कह रहे हें । 

युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने 'संस्कृत व्याकरणशाखतन का इतिहास? ग्रन्थ म प्रथम तीन 
तथा चार और द्वितीय तीन ग्रन्थों को भतुंद्दरि रचित सिद्ध किया है। भट्टिकाव्य और 
भागवृत्ति किसी अन्य भतृहरि की रचित हैं कहा जा सकता है । मीमांसक जी ने अनेक 
उदाइरणों के द्वारा यह भो सिद्ध किया है कि भर्दुइरि और भागबृत्तिकार एक नहीं दो 
सकते । एक तो भाषा भिन्न है दूसरे सिद्धान्त भी भिन्न हैं । - कहीं-कहीं भतृंहरि का खण्डन भौ 
है अतः दोनों का एक मानना अयुक्त है! यह भी सम्भावना हो सकती हे कि आचाय 
सरतृद्रि के नाम से कई विद्वान्‌ प्रसिद्ध हुए हों । 


क्या भतहरि वौद्ध थे ? 


चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि “वाक्यपदीय और महाभाष्य व्याख्या का रचयिता 
आचार्य भतृहरि बौडमतानुवायी था, उसने सात वार प्रब्रज्या ग्रहण की थी ।? 
किन्तु वाक्यपदीय ग्रन्थ के देखने से पता चलता है कि “वाक्यपदीयकार और महाभाष्य 
की टीका का रचयिता आचार्य भतेहरि वैदिकधर्म का अनुयायी था और उसने कभी भी 
वौद्धधर्म नहीं स्वीकार किया था !? इसे इम सप्रमाण सिद्ध कर रदे हे-- 
(१) वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के आरम्भ में लिखा है कि-- 
अनादिनिधनं -ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्‌ । 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ १ ॥ 
एकमेव यदाज्नातं भिन्नं शक्तिध्यपाश्रयात्‌। . 
अग्रृथक्स्वेऽपि शक्तिभ्यः पथक्त्वेनेव चतंते ॥ २॥ 
आाप्त्युपांयोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः । 
एकोऽप्यनेकवत्मेंव समाञ्नातः पृथक प्रथक्‌ ॥ ३॥ 
इन कारिकाओं द्वारा जिसने अनादि और अनन्त शब्दब्रह्म का विवते जगत्‌ को स्वीकार 
किया और उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय महृर्षियों के अभ्यस्त वेद को स्वीकारा वह क्षणिक 


' > विज्ञानवादी और वेदवाह्म वौद्ध केसे कहा जा संकता है-। 


(२ ) आचार्य भतुंरि ने शब्द को ब्रह्म तथा काळ शक्ति उसकी स्वतन्त्र शक्ति को 
स्वीकार किया है-- 
अध्वाहितकलां यस्य काछशक्तिसुपाश्रिताः 
जन्मादयो विकाराः पड़ भावभेदस्य योनय: ॥ १।३॥ 
तमस्य छोकतन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते । 
प्रतिवन्धाभ्यलुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ ३४४ ॥ (कालसमुदेश) 
इन कारिकाओं से ब्रह्म को शक्ति से अभिन्न और शक्ति का आश्रय भी स्वीकार किया है । 
यह सिद्धान्त वौद्धो का कभी भी नहीं दै। 


~ 
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(३ ) आचार्यं भ्हरिने व्याकरण को स्मृति और ब्रह्मप्राप्ति का साधन स्वीकार किया दै 
यदेकं प्रक्रियासेदेवंहुधा . प्रविभज्यते । 
तद्‌ व्याकरणमागस्य परं ब्र्माधिगम्यते ॥ १।२२ ॥ 
( ४) स्वृतियों को वेद मूलक स्वीकार किया है-- 
स्मुतयो चहुरूपाश्च इष्टादष्टप्रयोजनाः। 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः ॥ १।७॥ 
(५) व्याकरण को बेद का मुख्य अंग स्वीकार किया गया है-- 
आसन्नं घरह्मणस्तस्य तपसासुत्तम तपः। 
प्रथमं छुन्द्सामंग प्राहुर्व्याकरणं दुधाः ॥ १।११॥ 
(६ ) शब्द ब्रह्म को छन्दोमयी तनु कहा गया है: 
- अत्रातीतचिपर्यासः केत्रलामनुपश्यति । 
. छन्द्स्यरछ्न्द्सां योनिमात्माछुन्दोमयीं तुस्‌ ॥ १।१७॥ 
(७) वेद शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति है-- 
झढदस्य परिंणामोऽयमिस्याम्नायविदो विदुः । 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं च्यवर्तत ॥ १।१२०॥ 
( ८ ) प्राणियों में चेतना शक्ति भी शब्द ही है-- | 
सैपा संसारिणां संज्ञा चहिरन्तश्न वर्तते । 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चतन्यं सवजन्तुषु ॥ १।१२६ ॥ 
(९) समस्त आगम क्क दै उनका विनाश भी भ्रुव है । किन्तु समस्त आगमों का मूळ 
त्रिवेदी सदा व्यवस्थित और नित्य है-- 
न जास्वकर्तुकं कश्चिदागमं प्रतिपद्यते । 
बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १।१३३ ॥ 
(१०) वेद और शास्र मूलक तके ही नेत्र है-- 
'बेदश्ञात्ाविरोधी च तकश्रद्ुरपश्यतास्‌। 
रूपमात्रद्धि चाक्याथः केवळान्नावतिष्ठते ॥ १।१३६॥ 
( ११) भर्तृहरि ने आत्मा को नित्य स्वीकार किया है-- 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तस्वमित्यपि। 
: द्रव्यामिस्यस्य पर्यायस्तञ्च नित्यमिति स्म्रतम्‌ ॥ व्रव्यसमुद्देशः ॥ 
` इन समस्त प्रमाणों को देखकर तथा वाक्यपदीय को दाशैनिक पृष्ठभूमि को देखकर कोई 
भी नहीं स्वीकार कर सकता कि आचाये भतुंहरि बौद्ध थे अथवा उनके हृदय में बोद्धथमे के 
अति कोई आस्था या राग रहा हो) अतः आचाय भतुंहूरि को बौडध्मांवळस्वी कहनेमें 
इत्सिंग ने भूल की है । सम्भवतः उसने किसी बौद्ध मठेंहरि के विषय में कुछ सुना दो और | 
वाक्यपदीय आदि अन्थो का उसीसे सम्बन्ध जोड़ दिया हो, क्योंकि कोई भी विद्वान्‌ वाक्य- 


पदीय अंथ को देखकर अधवा शतकत्रय देखकर भतृहरि को बौद्ध कहने का साहस नहीं करेगा | 
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वाक्यपदीय 


आचार्य भतृंहरि रचित अनेक अन्थों का नाम पीछे वतलाया जा चुका है। हम इस प्रकरण 


में उनके समस्त ग्रन्थों का न तो परिचय देंगे न उन पर कुछ विचार ही करेंगे किन्तु 
प्रकृत ग्रन्थ वाक्यपदीय के विषय में कुछ परिचयात्मक विचार व्यक्त करने चल रहे हैं । 


वाक्यपदीय नाम 


आचारे भतृंहरि ने इस ग्रंथ का नाम वाक्यपदीय रखा जिसका अर्थ है कि वाक्य और 
पद के विषय में विचार के लिए आरम्भ ग्रन्थ ( वाक्यं च पदं च वाक्यपदे ते अधिकृत्य 


२८१ ~ छत अॅन्थो वाक्यपदीयस्‌ ) । इस वाक्यपदीय में तीन काण्ड हैं इसीलिए इसे त्रिकाण्डी 


सी कहा गया है | 

महामहोपाध्याय पण्डित श्री गङ्गाधर शास्नी मानवली ने काशी संस्करण की भूमिका में 
लिखा हे कि “वाक्य और पद विचारक ग्रन्थ होने के कारण दो काण्ड की ही 'वाक्यपदीय? संज्ञा 
है, यह बात द्वितीय काण्ड के अन्तिम इलोकों से हो व्यक्त हो जाती है जो ग्रन्ध-समासि में 
लिखे गये हैं । तृतीय काण्ड तो कारक आदि विचार परक है अतः आरम्भ के दो काण्डों 
को ही 'वाक्यपदोय? स्वीकार करना चाहिए ।? इधर जो वाक्र्यपदीय पर स्वोपज्ञ टीका प्राप्त 
हुई है वह भी दो काण्डो पर हो है, यह भी सिद्ध करता है कि आचार्य भतृहरि ने प्रथम और 
द्वितीय काण्ड को ही “वाक्यपदीय? के रूप में स्वीकार किया हो। द्वितीय काण्ड कौ-- 


वत्मनामन्र केपाश्विद वस्तुमात्रसुदाहृतस्‌ । 

काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा॥ २४८४ ॥ 
कारिका में आचाय भतृहरि ने स्वयं तृतीय काण्ड रचने की प्रतिज्ञा भी की है । इससे तृतीय 
काण्ड के भतेहरि रचित होने में कोई विवाद नहीं दै । हाँ, यह अवश्य है कि वाक्यपदीय पूर्ण 
है किन्तु तृतीय काण्ड में उन्हीं सिद्धान्तो पर विशद विचार हैं । अतः यह कहना कि 
“वाक्यपदीय? दो काण्डों में पूर्ण नहीं दै असंगत है । तृतीय काण्ड के विना दो काण्ड अधूरे हैं 
यंह कहना संगत हो सकता है । इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने (स्वयं हेलाराज तथा वाक्यपदीयकार 
ने) तृतीय काण्ड को 'वाक्यपदीय? का पूरक माना है और इसीलिए उसे प्रकीर्ण काण्ड भी कहा 
जाता है । अतः हम श्री चारुदत्त शास्त्री के इस कथन से सहमत नहीं हैं फि “तृतीय काण्ड 
वाक्यपदीय का मुख्य अंग है, प्रकीणे नहीं ।? 


वाक्यपदीय कारिकाये 


Fs मादी मोक काका भाय कै डिती न किसी वाय को आघाट सा की प्रत्येक कारिका भाष्य के किसी न किसी वाक्य को आधार माउकर-स्वी-.. 
गई है। जेसे भाष्य में यथाऽस्बाम्वेति शिक्षामाणो वालोऽन्यथोच्चारयति? 
इसकी आधार मानकर र 
अम्वाम्बेति यथा वाळ: शिक्षमाणो प्रभाषते । 

अव्यक्त तद्विदां तेन व्यक्त भवति निश्चयः ॥ इत्यादि ॥ 


इस पर विशेष रूप से अनुसन्धान अपेक्षित हे कि भाष्य के किन सिद्धान्तो के आधार पर 
किस कारिका का निर्माण हुआ है । 


ष्ट्य hg 
७ हर 
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कुछ लोगों का कथन है कि “वाक्यपदीय? की समस्त कारिकाये आचाय भतहरि रचित 
नहों हैं किन्तु बहुत सी कारिकार्ये संग्रह ग्रन्थ से ले ली गई हैं । यह कोई असम्भव नहीं दै । 


_ सम्भवतः व्याकरणागम की रक्षा को ध्यान में रखकर ग्रन्थ निर्माण प्रवृत्त अन्थकार ने अपने 


पूर्ववती संग्रह अथवा गुरु रचित आगम संग्रह के इलोकों का संग्रह किया हो कुछ भी हो 
वाक्र्यपदीय की कारिका्ये व्याकरण झाख की दर्शन शाखा के लिए आधार स्तम्भ हें 

आज जो वाक्र्यपदीय कारिकार्ये उपल्ब्ध हैं उनकी तालिका इस प्रकार है। ब्रह्मकाण्ड 
१५६, वाक्र्यकाण्ड ४८६, पद्काण्ड १२१८, वाक्यपदीय के कई संस्करणों में कुछ कारिकार्य 
अधिक उपलब्ध होती हैं किन्तु हमने जो अभी तक वाक्यपदीय कारिकाओं का संग्रह किया 
है वह कुछ १८६० है। हमारी अपनी राय दे कि वाक्यपदीय की छगमग १४० कारिकायें 
नष्ट हो गई हैं । यह ग्रन्थ दो सद्र इलोको से अधिक का न रहा होगा । हम यह भी सोच 
सकते है कि जैसे व्याकरणसागर को आचाय भतहरि ने दो सहख इलोकों मेंसंग्रहीत किया वैसे 
ही आचार्य सायण ने 'जैभिनीयन्याय माला? संग्रह किया हो और सायण को वाक्यपदीय से 
प्रेरणा मिली हो । 

वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड की कारिका ७५ में पुष्पराज ने लिखा है कि “एतेषां वितत्य 
सोपपत्तिकं सनिदर्शनं स्वरूपं एदकाण्डे क्षणसञुद्देशे विनिर्दिष्टमिति प्रन्थकृतैच 


। स्ववृत्तो प्रतिपादितम्‌। आगमश्रंशाह्ेखकप्रमादादिना वा लक्षणससुद्देशश्च पदकाण्डमध्ये 


न प्रसिद्धः? इस उद्धरण से पता चलता है कि रक्षणसमुद्देश्य नाम का कोई प्रकरण वाक्य- 
पदीय का अभी अनुपलब्त्र है । 

इसी कारिका की व्याख्या में पुण्यराज लिखते हैं कि “यस्माढुक्तम्‌। सेयमपरिमाणविकः 
करपा वाधा विस्तरेण वाधासमुद्देशे समर्थयिष्यते? यह बाधा समुद्देश भी अभी तक 
अनुपलब्ध हे । इसी प्रकार 
“अपाये यढुदासीनं चलं वा यदि वाचळम्‌। भ्रुममेवातदावेशात्तदपादानसुच्यते ॥ 
पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादशात्पतत्यसौ । तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादि भ्रुवमिष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकाओं को भद्रि के नाम से आचार्य भट्टोजी दीक्षित प्रशि ने स्मरण किया है 
किन्तु ये अन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह तो सिध ही हो जाता है कि वाक्यपदीय गन्ध 
की खोज अभो बन्द नहीं होनी चाहिये । 


वाक्यपदीय टीकाये 
आंचाये भतहरि की वृत्ति. 


वाक्यपदीय अन्ध में व्याकरणागम का यथार्थ रूप प्रकट है । यह शुद्ध कारिका के रूप 


त्य 


मे रचा गया है । कारिकार्ये कण्ठ करने में सरू तो पड़ती हैं किन्तु पूर्णं विषय का विवेचन 


उनमें नहीं हो पाता इसीलिए सबप्रथम र भतेहरि ने ही आरम्भ के दो 
काण्डों पर-विवरुण-लिखा है। आचार्य मम्मट, न्यायमज्षराकार जयन्त आदि ने बृत्ति सहित 


कारिकाओं को वाक्यपदीय स्वीकारा है । मम्मट ने नहि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वा- 

भिसम्बन्धात्तु गौरिति’ इस वाक्यपदीय पंक्ति का उल्लेख अपने काव्य प्रकाश में किया है। . 

इससे यह सिद्ध होता है कि वाक्यपदीय पर सर्वप्रथम स्वयं अन्धकार ने दी विवरण लिखा है। 
यह वृत्ति अभी तक असुद्रित थी किन्तु कुछ विद्वानों के प्रयल से ब्रह्मकाण्ड तथा 


~ 
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बाक्यकाण्ड का कुछ भाग मुद्रित हुआ हवै । इस वृत्ति के प्राप्त हो जाने 5 वाक्यपदीय' की | 
कारिकाओं का आशय गाना सरळ तो. हो ही गया सांथ में अगले पण्डित की ब्याख्या म॑ | 
प्रामाण्य भी आ गया है। 


| 
प्रथम काण्डवृत्ति -| 
यह ऐक विवाद का विषय वन गया है कि भठूंहरि ने वाक्यपदीय पर दो इृत्तियों रची | 
थीं। एक लघुबिवरण दूसरी बहतीबृत्ति । दोनों वृत्तियाँ अब मुद्रित है । ` प्रथम वृत्ति चौखम्वा ¦ 
सीरीज़ में मुद्रित है, जिसके अन्त में लिखा है कि “इति महावैयाकरणहरिदृषभविरचित- | 
वाक्यपदीयंप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं प्रथमं समाप्तम्‌? दूसरी इत्ति लाहौर से | 
मुद्रित दै जिसके अन्त में लिखा है कि “इति श्रीहरिदरपभमहावैयाकरणविरचिते वाक्यपदीये | 
आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ ।' ज | 
इस प्रकार हरिवृषभक्कत दो इतयं ब्रह्मकाण्ड पर मुद्रित हैं । दोनों में यत्र तत्र अवतरण « 
आदि में भेद भी है । लाहौर मुद्रित वृत्ति विशद है तथा उस पर एक वृषभदेव की टीका 
भी सुद्रित है, जिससे लाहौर संस्करण की अत्यधिक उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । 
पुण्यराज 
वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की टीका भौ चौखम्बा वाराणसी और 
लाहौर से मुद्रित है । यह टीका भतुंदरि की वृत्ति के आधार पर रची गई है तथा वृत्ति से 
कुछ बिशद है, वाक्र्यपदीय के तात्पयं मात्र का निर्देश करती है। फिर भी टीका अत्यन्त 
उत्तम है । हू 
इनका जन्मकाल क्या होगा यह कहना कठिन है क्योंकि इन्होंने अपने जन्म के विषय 
में कुछ भी नहीं लिखा है । केवळ किसी कारमौर के राजा राजानकशूरवमे के समय में . 
शशाह के शिष्य से इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया तथा यह टीका लिखी, यह इन्हीं कौ 
टीका के अन्तिम इळोक से पता चलता है-- ह री 
तत उपसृत्य विरचिता राजानकशुरवमनाप्ना व । 
शक्षाकुदिण्याच्छृत्वेतद्वाक्यकाण्डं समासतः ॥ 
वामन रचित अळंकार सूत्रवृत्ति के प्राचीनतम टोकाकार सहदेव ने अपने विषय में 
लिखा है कि-- 6 
चतुर्देशानामपि यः प्रसिद्धो विधारिय नो, परपारइश्वा । 
इाक्ाइपूर्वैवर इत्युदारं यज्ञामलोके नितरां असिद्धमू॥ । 
तदीयशिष्य: सहदेवनामा कुले प्रसूतः खल तोमराणास्‌ । 
व्याख्यामिमां काच्यविचारश्ाख्ने व्यधत्त छष्वीमिह वामनीये॥ ` 
काश्मीरदेशादपशपंतो मे शब्दालुश॒द्धि त्रिसुनिं निशम्य! 
इससे पता चलता है कि कश्मीर के शशाङ्कघर के शिष्य सहदेव से ही पुण्यराज ने 
व्याकरण शाख सीखा हो । 


हेलाराज | 
वाक्यपदीय के तृतीय काण्ड पर जो अभी तक मुद्रित है एक ही टीका हेलाराज की है! 
= हेळाराज ही इस माग पर प्रथम टीकाकार हैं यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्वयं हेलाराज | 


७» ५२०" । 
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ने ही अपने पूर्ववर्ती टीकाकारों का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । इनके भी समय का 
ठीक परिशान नहीं हो सका है फिर भी इन्होंने जो कुछ अपने विषय में लिखा है उसीसे' 
पर्याप्त प्रकाश मिलता है । 
हेलाराज ने तृतीय काण्ड के अन्त में लिखा हे कि-- 
मुक्तापीड इति असिद्धिमगमत्कश्मीरदेशे नृपः 
। श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुगः । 
मन्त्री लूचमण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो 
हेलाराज इमं प्रकाशमकरोच्छीभतिराजात्मजः ॥ 
इससे पता चलता है कि कश्मीर देश के राजा मुक्तापीड के प्रधान मन्त्री लक्ष्मण के 
वंश में भूतिराज के पुत्र के रूप में हेलाराजने जन्म लिया था । इससे लक्ष्मण के कितनी 


। पीढ़ी के वाद हेलाराज ने जन्म लिया यह सन्दिग्ध ही रह जाता है। फिर भी बूहलर 


। महोदय (जो अनेक प्राचीन पुस्तकों की खोज ही किया करते थे) ने अभिनव गुप्त 
| रचित गीतामाष्य पुस्तक प्राप्त की, जिसमें अभिनव गुप्त ने भूतिराज के पुत्र भड्ठेन्दुराज को 
| अपना गुरु स्वीकार किया है । भूतिराज के पुत्र होने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है 
| कि भट्टेन्दुराज और हेलाराज सोदर माई थे । अभिनव युप्त के काल के आधार पर हेलाराज 
। का काल खीस्तीय दशम शतक का उत्तराध स्वीकार किया जा सकता है । 


राजतरंगिणीकार महाकवि कल्हण ने हेलाराज की एक शोक में चर्चा को है-- र 
वद्धा ह्वादशमिग्रॅन्यसहखेः पार्थिवावलिः । प्राडाह्वात्रतिना येन हेळाराजद्विजन्मना ॥ 
डा० कीथ ने कल्हण का समय ई० की १५वीं शताब्दी स्वीकार किया है इससे भी स्पष्ट 


| है कि हेलाराज उनसे पूव॑वर्ती रहे हैं । 


हेलाराज ने सम्पूर्ण वाक्यपदीय पर टीका रची है । इन्होंने स्वयं लिखा है कि 'काण्डद्दये 


| यथावृत्ति सिद्धान्तार्थसतस्वतः?। प्रथम काण्ड की टोका का नाम इन्होंने 'शब्दुप्रभा? रक्खा 
था जैसा फि इन्होंने लिखा है कि “चिस्तारेणागमप्रामाण्यं वाक्यपदीयेऽस्माभिः प्रथस- ` 
काण्डे शव्द्प्रभायां निर्णीतम्‌ ।? 


हेलाराज ने वाक्यपदीय रीका रचने के पूवे 'क्रियाविवेक' और 'वातिंकोन्मेष' नाम के 


दो अन्थों का भी निर्माण कर लिया था । जैसा कि उन्होंने तृतीय काण्ड की कई कारिकाओं 
| की व्याख्या में निर्देश किया है । 


१. तृतीय काण्ड जाति समुद्देश ५० कारिका की व्याख्या में लिखा है कि 'क्रियाविवेके. 


| विस्तरेणास्माभिरमिहितमिति तत एवावधायताम ।' 


२. क्रियासमुद्देश की १ कारिका की रीका के अन्त में 'फलतस्तु सामर्थ्याञ्चवति क्रिया- 


| विवेके क्रियेव प्रधानभूता वाक्यार्थ इति निर्णीतं तत एवावधायंस्‌ । 


इन अंशों तथा इसी प्रकार अनेक स्थानों पर अपनी कृति का क्रियाविवेक के नाम से 


| स्मरण किया है। 


३. वातिकोन्मेष की चचां तो लिंगसमुद्देश के अन्त में “सिद्धान्तस्तु यथाभाष्यं गुणा- ` 


| वस्थारूपं लिङ्गमित्यस्माभिः वार्तिकोन्मेषे यथागमं च्याख्यातं तत एवावधायम ।? 


४. द्रव्यसमुद्देश को १५वीं कारिका की टीका में इन्होंने अपने 'अह्वयंसिद्धिः नाम के 


|अन्य की सूचना दी है । जेसे-'कारणान्तरच्युदासश्चाद्वयसिद्धावभिहित इति सत्यर्थित्वे 


तत एवावगन्तच्यः ।? 
२ बा० भू० 
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- हृढाराज/की टोका जो केवल तृतीय काण्ड की उपलब्ध है बह मौ पूर्ण नहीं दै। काशी 
से मुद्रित संस्करण में कई स्थलों पर लिखा दै इतो ग्रन्थपातसन्धानाय फुञ्चराज” 
कृतिलिंख्यते! । “म 

फुछराज ने वाक्यपदीय के कितने. भाग पर रीका की यह अभो तक गवेपणा का विषय 
है। हाँ, टोका के कुछ भागों के देखने से पता. चलता है कि वह रीका भी “वाक्यपदीय? को ' 


सुबोध बनाने में अवश्य सहायक है । इनका क्या समय रहा होगा .यह- तो, कइना असम्भव | 


हे-तबतक जवतक उनके विषय में विशेष गवेपणा न हो । 


__ वाक्यपदीय जैसा दार्शनिक अन्ध है और. उस पर जिस प्रकार की विवेचनापूणे टीका 
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कौ आवश्यकता है उस प्रकार की एक भौ टीका अभी तक नहीं रची गई है। जो टीकायें .. 


अभी. तक बनी. थी - वे किसी समय के लिए भले हो मार्गदशेक रहो हों किन्तु इस युग 
में जब. 'वाक्यपदीय? का. पठन-पाठन बन्द है और विद्वानों में 'वहुथुत' होने. की प्रवृत्ति. कम 


हो गई है वाक्यपदीय परः विशद टीका-कौ आवश्यकता थी। आचार्य भतहरि ने ही 
कहा है-- 38800 

प्रज्ञा विवेकं लभते मिन्नेरागमदर्शनेः । 

कियद्वाशक्यमुन्नेतु स्वतकमनुधावता ॥ ८७ 


इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख कर मेरे पूज्य पिता श्रो शुद्ध जी ने भावप्रदौप नाम | 


को टीका रचनी आरम्भ की ओ अनेक कारणवरा ब्रह्मकाण्ड के आगे नहीं छप सकी । 
आऔशुकुजी का जन्म १९५२ विक्रम में फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के निमदौपुर 
आम में श्री पं० रामेश्वरदत्त झु के घर में हुआ था । इनके पिता अवध की रियासत दियरा 


कै राजा रुद्रप्रतापश्ाहि के राजपण्डित थे । इन्होंने आरम्मिक' शिक्षा अपने पिता से प्राप्त 


` कौ और तदनन्तर राजगोपाल पाठशाला 'अयोध्या में थ्री पं० चन्द्रधर पाण्डेय से ब्याकरण- 


साहित्य, रामानुजाचार्य से शांकर, रामानुज वेदान्त तथा मीमांसा और श्रीश्रीदत्तजी 


पाण्डेय से नव्यन्याय का अध्ययन किया था । आपने काशी के जो० म० गोयनका संस्कृत 


. महाविद्यालय में ४ वर्षे तक व्याकरण पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज 


वाराणसी में १४ वर्ष न्यायद्याख का . अध्यापन किया. तदनन्तर १९४४ के चैत्र ( मार्च ) में 
इस जगत को छोड़ दिया । व नकी 
आपके रचित अन्थ-- | 
१. वादरल ( न्यास भाग ) व्याकरण १: कट 
.]: २. वादरल ( परिष्कार भाग) ४ 
३. माध्वञ्जान्तिनिरास वेदान्त 
` ४. माध्वमुखमंग ` » 


५ : ७. निविकल्पतावाद- निबन्ध. . 


टर आश्यौचसंकरव्यवस्था भर्मशाख क्र नी, 


£ 
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आपकी रचित टीकायें 

- मुक्तावलीमयूख न्याय 
« तत्वचिन्तामणि ( मंगलवाद ) " 
« तरक॑संग्रहदीपिकामयूख शा 
« वाक्यपदीय भावप्रदीप व्याकरण 
« लघुमंजूपा ( आकांक्षायोग्यता प्रकरण ) » 
„ भाइचिन्तामणिमयूख मीमांसा 
० खण्डनरलमालिका ( खण्डनखाद्य टीका ) वेदान्त 

इनके अतिरिक्त प्रायः १५ ग्रन्थों का आपने सम्पादन किया जो चौखम्बा संस्कृत 
पुस्तकालय अथवा सरस्त्रतीभवन पुस्तकालय से मुद्रित हे । ऊपर लिखे हुए ग्रन्थों में प्रग्यः 
समस्त चौखम्बा संस्कृत सीरीज में मुद्रित है । 


वाक्यपदीय पर अन्य रीकायें 


वाक्यपदीय पर कुछ लोगों ने केवल दात्रों के .लिए कुछ टीकार्ये रची हैं जो इतनी 
संक्षिप्त हे कि इन्हें महत्त्व देना आवदयक नहीं है। इनमें श्रोद्रव्येश झा तथा श्रीनारायणदत्त 
शास्री ( नृसिंह्द ) जी की टीका अवश्य उल्लेखनीय हे । 

` इधर श्री पं० रघुनाथ शास्त्रीजी ने समस्त वाक्यपदीय पर टीका लिखना आरम्भ किया 

है जो भतुंरि की बृत्ति के आधार पर रची जा रही है तथा भाववोध के लिए बड़ी सरल 
भी है । यदि इस महाविद्वान्‌ को संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस कार्यं में रत रखने की व्यवस्था 
की तथा इस ग्रन्धरल का मुद्रण किया तो वाक्र्यपदीय का सचमुच उद्धार हो जायगा । 

अब हम आगे वाक्र्यपदीय अन्ध का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं जिसमें प्रकृत 
काण्ड का विशेष तथा शैप काण्डों का सामान्य परिचय होगा । 


चाक्यपदीय 
वाक्ष्यपदीय के तीन काण्ड में से प्रथम काण्ड अथवा ब्रह्मकाण्ड आगमसमुच्चय 


काण्ड है । इस काण्ड में आचार्य भतृंहरि ने वाक्यपदीय के दाशंनिक आधार का चित्रण 
किया है। 


GNC ०६ .७ SN 


प्रथम काण्ड का प्रतिपाद्य विषय . 


प्रथम काण्ड मुख्यतः आगमकाण्ड कहा जाता है । इस काण्ड में शब्द को ब्रह्म के रूप 
में स्वीकार किया है । आचारे भतुंदरि ने शब्द को . अनादिनिधन, अक्षर, जगत्कारण, नित्य 


और चेतन स्वीकार किया है । शब्द ब्रह्म अपनी रवतन्त्र शक्ति 'काल्शक्ति के द्वारा समस्त 


जन पा बाज में अनेक काने नही की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को नियन्त्रित मानता है। इसीलिए इनके यहाँ एक ही 
शब्द से एक काल में अनेक क उत्पन्न होंते। उस ब्रह्म का स्वरूप और प्राप्ति का 


| रव्य. 
| मुख्य उपाय वेद” हे, जो एक है, किन्तु मह्या के द्वारा विभिन्न रूप में अभ्यस्त होने के 


| कारण अनेक रूप का हो गया है। वह वेद अनेक अंगों और उपाङ्को से युक्त है, जिसमें 


व्याकरण वेद का ,प्रधान अंग है और व्याकरण के द्वारा प्रत्यगात्म स्वरूप शब्द अझ का 


| साक्षात्कार होता दै जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है । शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्धी भी ० 
नित्य है, जिनमें प्रक्ृति-प्रत्यय आदि की कल्पना: उनके साधुत्वरूप के साक्षात्कार केलि | 
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की गई हैं । पं के लि होने के हो कार होने के हो कारण व्याकरण झाख बनाना सार्थक है अन्यथा 
_शब्दो की अनित्यता से सुस्थिर व्याकरण की अनित्यता से सुस्थिर का बनाना सम्भव-च-होता । अतः साधु शब्दों के 


'परिक्षान के लिए व्याकरणागम की रचना वेद के आधार पर की गइ । 


आगम प्रामाण्य 

आगम समस्त प्रमाणा में श्रेष्ठ है । अनुमान प्रमाण में आगम का अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता क्योंकि आपाढ्‌ में बोया गेहूँ और कार्तिक में बोये हुए धान से फल उत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है । अतः शक्ति के भेद से वस्तुस्थिति में भेद हो जाता है। धर्माधर्म निर्णय 
के लिए भो आगम हो प्रमाण है। शंख की पवित्रता की भाँति मनुष्य के शिर का कपाल 
अनुमान द्वारा पवित्र सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

अनुमान में सबसे वड़ी कमजोरी यह है कि वह किसी वस्तु को एक तक से सिद्ध करता है | 
फिर विपरीत तके सै खण्डित हो जाता है । ` 

अभ्यास--भी अनुमान में अन्तित नहीं हो सकता । मणि के मूल्य में तारतम्य का 
ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता । 

अदृष्ट मी प्रत्यक्ष और अनुमान से परे ही दै । पितरों, राक्षसों और पिझाचों की सिद्धियाँ 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमान नहीं हैं । 

५ वाक्यपदीयकार के मत में प्रमाण 

इन विवेचनों से प्रतीत होता दै कि वाक्यपदीयकार प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास 

और अदृष्ट इस प्रकार ५ प्रमाण मानते हे । 
प्रत्यक्ष 
वाक्यपदीयकार के मत में प्रत्यक्ष दो प्रकार का है एक लौकिक और दूसरा अलोकिक । 


लौकिक प्रत्यक्ष तो हम लोगों का है किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष ऋषियों का है जो विना इन्द्रिय 
की सहायता के ही होता है और लोक उसे अपने प्रत्यक्ष से कम महत्त्व नहीं देता । 


का० ॥ ३७-४० ॥ 


अनुमान 
प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को विशेष सिद्धि के उपाय तो नहीं वर्णित हे किन्तु | 
उसका खण्डन भी नहीं किया है अतः “अप्रतिषिद्धं, झचुमतं भवति? न्याय के आधार पर ' 
स्वीकार किया जाता है कि वाक्यपदीयकार अनुमान प्रमाण स्वीकार करते हैं । 
शब्द ( आगम ) 
शब्द को प्रमाण स्वीकार करने के लिए वाक्यपदीयकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दो है। | 
ऊपर कहे गए समस्त तक आगम को प्रमाण हो सिद्ध कर रहे हैं । 
द्‌ अभ्यास 
वाक्यपदीयकार ने अपनी २ «वीं कारिका के आधार पर अभ्यास नाम के प्रमाण की 
चर्चा कौ तथा कहा कि जो मणि आदि के मूल्यों के तारतम्य का ज्ञान है वह दूसरों को बताया 
नहीं जा सकता किन्तु अभ्यास से ही होता है, इससे पता चलता हे कि इनको अभ्यास नाम. 
का प्रमाण भी स्वीकृत रहा होगा। दूसरे दाशेनिकों का कहना है--'कल मेरा भाई आएगा 
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यह मेरा हृदय कहता है? इस ज्ञान की भाँति अभ्यास मौ प्रत्यक्ष ही है जैसे 
आध ज्ञान । 


अष्ट 


वाक्यपदीय को ३६ वीं कारिका के आधार पर अदृष्ट प्रमाण की भी चर्चा की गई है। प्रेत 
अथवा पितर भौत से विना छिद्र बनाये हाथ बाहर निकाल देते है ये सिद्धियाँ अदृष्टजन्य. ही 
हैं। दूसरे दार्शनिक इसे भी आपं ज्ञान की आाँति प्रत्यक्ष हो मानते हैं। जेसे तपःसाध्य 
आपंज्ञान है वैसे ही पितरों की सिद्धियाँ मो हैं । 

वाक्यपदौयकार ने उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य नाम के प्रमाणो 

को कोई चर्चां भो नहीं की है। सम्भवतः उन्होंने इन प्रमाणो को नगण्य माना हो । 
श्री म० म तात्याशास्त्रि प्रभृति वेयाकरणों ने व्याकरण सिद्धान्त में सांख्य सिद्ध प्रमाण 
मान्य कहें हृ । अत एव यह भो एक पक्ष प्रामाणिक प्रतोत होता है कि व्याकरण सिद्धान्त में 
मत्यक्ष, अनुमान और शब्द तोन- हो प्रमाण- आन्य. रहे हैं । 72 

इस प्रकार नित्य चेतन शब्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति के साधन वेद के 
प्रधान अंर्‌ व्याकरण का अध्ययन आवश्यक, प्रामाणिक और आम्युदयिक सिद्ध है। फिर भी 
सवेदा शब्द का प्रतिभास न होने में कोई कारण अवश्य होगा । इत्यादि अनेक शंकाओं के 
समाधान के लिए शब्द के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 


शब्द के दो रूप 
वैयाकरणों ने शब्द के दो रूप स्वीकार किये हैं। एक निमित्त और दूसरा अर्थवोधक । 
स्फोट और 3खरी रूप से दो प्रकार के शब्दों में कायेकारणभाव माना गया है। 
स्फोट 


स्फोट वह शब्द हे जहाँ अन्य शब्द छिपकर बैठे रहते हैं और जिसके अनुग्रह से शब्द 
:सुनाई पड़ते हैं तथा अर्थ का बोध होता है । स्फोट निमित्त और अर्थ बोधक भी है। ओता के 
लिए वैखरी निमित्त है और स्फोट अर्थबोधक है क्योंकि पूर्वपूरववर्णी के नाश हो जाने से उत्तरः - 
उत्तर वर्ण के एक साथ न रहने से अर्थवोध नहीं हो सकता था । अतः स्फोट ही अर्थवोधक माना 
गया है । वक्ता के तात्पय॑ से स्फोट वैखरी का निमित्त है और वैखरी ही अर्थबोध ( स्फोट 
प्रकाशन ) के लिए उच्चरित होती है । इन दोनों पक्षों में स्फोट ही अर्थवोधक स्वीकृत दै । 

यद्यपि ध्वनियों के क्रम से जन्म लेने के कारण स्फोट सक्रम प्रतीत होता है तथापि वह 
सक्रम नहीं है किन्तु जैसे मयूर के अण्डे के रस में मयूर के अंग प्रत्यंग अक्रम रहते हैं 
किन्तु क्रम से ही विकसित होते हैं वैसे स्फोट भी अक्रम है किन्तु ध्वनि के क्रम से उच्चरित 
होने से स्फोट में सक्रमता प्रतीत होती है। इसी प्रकार शब्द में वर्ण, पद, वर्णांवयव, 
वत जाति, व्यक्ति, सखण्ड आदि प्रतीतियाँ अम हे । वस्तुतः एक तथा सत्य वाक्य 

ट्ह। 


जगत्‌ शब्द का विवत है 
वाक्यपदीयकार ने जगत्‌ को शब्द का विवते और परिणाम दोनों माना है यह “शब्दस्य, 


'परिणामोश्यस्‌-'पुतद्धिश्व च्यवतंत’ इस कारिका से सिद्ध होता है। कुछ ऐसे वचन 


मिळे हैं जिनसे परिणाम और विवते शब्द में पर्यायता' प्रतीत होती है जैसे भवभूति ने 


नो 
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“आवतंबुद्डुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? कहा है। विकार और परिणाम पर्याय शब्द हैं 
बुद्बुद पानी का विवत है विकार नहीं। फिर भी दोनों शब्दों के व्यवहार में सांकय कहा 
है। स्फोट सिद्धि के प्रारम्म में गोपालिका टीकाकार ने शब्द को जगत्‌ का विवतं और विकार 
दोनों माना है । उनका कहना है कि स्फोट का विव जगत्‌ दै किन्तुं ध्वनि अथवा वेखरी 
का परिणाम है । यह उचित भी प्रतीत होता है। जव वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे’ 'सभूरिति 
व्याहरत्‌ भुवमसजत" श्रुतियाँ भूव्याहार को जगत्‌ सृष्टि में कारण . मानती हैं तव बैखरीका 
परिणाम जगत्‌ मान लेने में कोई हानि नहीं प्रतीत होती । 


शब्द से सष्टि प्रक्रिया 
वैयाकरणों के मत से सष्टि का क्रम इस प्रकार मान्य है। सृष्टि के आरम्भ में पझ्यन्ती 
वामूपौ शब्द ब्रह्म ने अपनी अपरिमित शक्ति वाली माया के साथ होकर विभिन्न प्रकार के | 
प्राणियों के कर्मी की सहायता से समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌ को बुद्धिस्थ करके “यह में | 
करूंगा? संकल्प करता है और तब अपनी स्वतन्त्र शक्ति 'काल्शक्ति? के साथ आकाशादिकों | 
की, उसके बाद भूतों की सृष्टि करता है । कहा भी हे कि-- । 


| 

'यः सर्वपरिकढ्पानामाभासे$प्यनवस्थितः । | 
तकांगमानुमानेन वहुधा परिकल्पितः ॥ 

अन्तर्यामी स भूतानामाराद्‌ दूरे च दृश्यते। | 

सोऽत्यन्तसुक्तो . मोक्षाय .मुमुच्चमिरुपास्यते ॥ | 

तस्यंकमपि चेतन्यं वहुधा म्रविभज्यते। | 
अंगाराङ्कितसुरपाते चारिरारोरिवोदकम्‌ ॥ 

त्रयीरूपेण तञ्ज्योतिः प्रथमं परिवतंते। ` | 

ग्रह्मेंदे शब्दनिर्माण शब्द्शक्तिनिबन्धनस्‌ ॥ | 

विवृत्तं शब्दमान्नाभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ।' ॥। 

जो प्रलय के वाद भी स्थिर है, जिसकी तक, आगम और अनुमान द्वारा अनेक प्रकार से | 

` कल्पना की गई हे, जो समस्त प्राणियों के दूर और अन्तर विद्यमान है, जो मुक्त है और | 

मोक्षाथीं जिसको उपासना करते हैं उसीका एक चैतन्य अनेक रूप में प्रविभक्त है। जिसकी | 

“प्रथम ज्योति त्रयी ( वेद ) रूप में परिणत होती है वह शब्द है और उसी की मात्रा से | 

जगत्‌ का विवते हुआ है और उसी में यह विलीन होता है |? | 

नागेदाभट्ट ने सृष्टि का क्रम कुछ दूसरा ही स्वीकार किया है। जैसे “प्रलय काल 

समस्त प्राणियों के भोग्य कर्मो का जब प्रक्षय हो जाता है तव जगत्‌ माया में और माया. 

` इश्वर में लीन हो जाती है । यह लीनता नाश नहीं है किन्तु सुप्त होना है। उसके वाद जो. 

कम फल:देने योग्य नहीं थे काल वश फल देने के लिए उन्मुख हुए तव भगवान्‌ की माया 

और पुरुष के रूप में अबुद्धिपूर्वेक सृष्टि होती है फिर परमेश्वर में सृष्टि चलाने की इच्छा 

रूपा माया वृत्ति का उदय होता है और अव्यक्त, त्रिगुण बिन्दु उत्पन्न होता हे । इसे ही 

“शाक्तितस्व? कहते हें । इस बिन्दु में तीन अंश हैं । चिदंश ( बीज) चिदचिन्मिश्र अंश 

__ नाद (परावाक्‌) चिदंश विन्दु। इस प्रकार उत्पन्न नाद ही परावाक्‌ हे जिसे वाक्य- 

पदीयकार ने यावत्सष्टिस्थिति अथवा प्रवाहनित्यता के आधारपर अनादिनिधन शब्द से 
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यह ही मत “प्रपञ्चसार' में ( जो तन्त्रशाख्न.का अन्थ हैं) प्रतिपादित दै जेसे- : . ' 
प्रकृतिः पुरुपश्चेव नित्यौ काळश्च सत्तम। ; 
अणोरणीयसी स्थूलात्स्थूला व्याप्तचराचरा ॥ 
स जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यर्व्यवस्थितान्‌ । 
सा तच्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेर्तदा ॥ 
विचिकीघुर्घनीभूतः सा चिदभ्येति बिन्दुताम्‌ । 
काले न भिद्यमानस्तु स बिन्दुभवति त्रिधा ॥ 
स्थूलसूचमपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते। 
स , विन्दुनाद्वीजत्वभेदेन चः निगद्यते ॥ 
विन्दोस्तस्माद्विद्यमानाद्रचोऽच्यक्तास्मकोऽभवत्‌ । ु 
स' रवः श्चुतिसम्पन्नः शाब्दत्रह्मेति कथ्यते ॥ इत्यादि । 


तात्पये यद्द कि घनीभूत ब्रह्म, उसकी विचिकीपाँ, अव्यक्त ( कारणविन्दु ), अव्यक्तरव 
(परावाक्‌ ), पश्यन्ती ( कर्मेविन्दु रूप सामान्यस्पन्दवती ), मध्यमा (नादरूप स्पन्दविशेपवती), 
वैखरी ( वीजरूपा अकारादिवर्णरूपा ) । 

इस प्रकार नागेश का मत तन्त्रश्ञाख की वासना के आधार पर. वाक्यपदीय कारिकाओं 
का अर्थ अन्यथा करने वाला है।, जहाँ वाक्र्यपदीयकार्‌ शब्द ब्रह्म को नित्य मानते हैँ 
तथा जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का विवते मानते हैं वहीं नागेश शब्द ब्रह्म को अनित्य मानते हैं 


“ तथा प्रवाहनित्यता को ध्यान में रखकर वाक्यपद्रीय की “अनादिनिधनं ब्रह्म कारिका का 


अन्यथा अर्थ करते हैं। इनका यह मत रीवागम के “शिवदृष्टि? ग्रन्थ तथाः वौद्धदशेन के 
तत्त्वसंग्र ग्रन्थ में वेयाकरणमत के रूप में उद्धत तथा स्वीकृत सिद्धान्त से भिन्न होने के 


` कारण तथा वाक्यपदीय के सवंथा विपरीत होने के कारण 'असंगत हे । यह अन्य ग्रन्थकार 


(जैसे न्यायमंजरीकार जयन्त और शारंदांतिळक) के द्वारा ज्ञात वैयाकरण मत. से 
भी विरुद्ध है । 


सिद्धान्तशेव, शांकर ओर वैयाकरण मत. में भेद 


सिद्धान्ते का मत है कि 'शिव और शक्ति ( शञानरूपा.) एक तत्त्व, शिव की परिअद - 


शक्ति 'विन्दु! जो क्रियाशक्तिः भौ कही जाती है द्वितीय तत्त्व, आत्मा तृतीय तत्त्व, इस प्रकार 


तीन 'रल? हुए । बिन्दु के दो भेद एक शुद्ध ( महामाया ), दूसरा अशुद्ध ( माया )। विन्दु को. 


शक्ति का नाम विकल्प है । उसे ही आश्रय वनाकर शिव शुद्धविन्दु को क्षुब्ध करते है । उससे 
शब्द और अथे सृष्टि की धारा उत्पन्न होती है। वह शब्दथारा क्रम से परा. पश्यन्ती. 


,मध्यमा और वेखरी के रूप में है फिर अशुद्ध विन्दु क्षुब्ध होकर अशुद्ध शब्द धारा उत्पन्न 


करता है । वह भी क्रम से परा, पश्यन्तीं, मध्यमा और वेखरी रूप है। इस अकार दोनों 
प्रकार के बिन्दुओं सै ; उत्पन्न धाराएं जड़ हैँ। उनका: परिणाम वाणी भी जड है। उसका 
अतिक्रम ही मोक्ष है। वाक तादात्म्य मोक्ष नहं है! यदद मत शेव सिद्धान्त के अष्टप्रकरण में 
प्रतिपादित है । विशेष.वहीं देखना चाहिए.। 

अभिनव गुप्त का मंत है कि प्रकाश और विमा दो ही वस्तु हे । प्रकाश हो शिव है 
और विमर्शं ही उसको स्वातल्त्र्यशक्ति उमा कही जाती है । फिर भो. प्रकाश के विना 


विमश और विमश के बिना प्रकाश नहीं रद सकता अतः दोनों एक हो हैं।' इसीरिप: इन्हे ' 
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'अद्वेती? कद्दा जाता है। विमश को परावाक्‌ और प्रकाश को अर्थ माना है । यही सिद्धान्त 
कालिदास ने “वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ बन्दे पावतीपरमेश्वरौ ।? 
में वर्णित किया है । जव सर्वेस्वतन्त्र शिव अपनी स्वतन्त्र शक्ति का संकोच करते हे तव “में यह 
जानता हूँ? भेद बुद्धि होती है । इस प्रकार स्वातन्त्र्य शक्ति रहित अंश जडवर्ग है और शक्ति 
सहित अंश चेतन वर्ग है। 

शॉकरमत में विशेषता यह है कि "प्रकाश को स्वप्रकाश मान लेने से कार्य चळ जाता 
है प्रकाशक के रूप में विमशे मानना आवश्यक नहीं है । प्रकाश ही ब्रह्म दै जो अनिवंचनीय 
अविद्या के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होता है।? 

इब्द त्रह्मवादियों का मत दै कि विमशे ( परयन्ती ) ही ब्रह्म है । वह्द अविद्या के द्वारा 
अनेक रूप में भासित होता है। 


इस प्रकार चेयाकरण के मत में पड्यन्ती वाक ही शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में 
तादात्म्य ही जीव का मोक्ष है। युक्ति में भी इाब्दात्मना जीव की स्थिति रहती है। 
सिद्धान्तशेव के मत में मोक्षदशा में अशुद्ध वाक्‌ रूप वन्धन का अतिक्रम हो जाता है 
और शुद्ध वाग रूप का अनुगम रहता है इसलिए वह “चित” रूप में भासित होता है और 
चाणी 'चिद? रूप में प्रतीत होती है । वस्तुतः जीव का वाक्‌ तादात्म्य नहों होता । 


८०” वाणी के तीन भेद 


~ बाणी के तीन भेद माने गए हैं परयन्ती, मध्यमा और वैखरी । इन तीनों के भी तीन-तीन 
भेद हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा । इस प्रकार वाणी के नव भेद हुए। वर्ण विभाग रहित 
स्वर प्रधान संगीत रूपा वाक्‌ स्थूळा पश्यन्ती, यही जिशञासा सहित सूचमा पश्यन्ती 
यही जिज्ञासा हीन संविद्र्पा परा पश्यन्ती । चमं से जटित मृदंग पर उत्पन्न ध्वनि रूप 
स्थूला मध्यमा, यही बजाने की इच्छारूपा सूच्मा मध्यमा, यही वजाने की इच्छा रहिता 
और निरुपाधिक परा मध्यमा । पृथक-पृथक विलक्षणता के कारण स्पष्ट व्यक्त वर्ण रूपा वाक्‌ 
स्थूला वखरी । यहो विवक्षा रूपा सूचमा वेखरी । यही विवक्षा रहित होने परसंविद्र्पा परा 
चखरी । इस प्रकार पश्यन्ती. ही. सूक्ष्मतर अवस्था में. 'परा?,वाक्‌ भी कही जाती है। 


तात्पय यह है कि एक विन्दु में तीन रेखा डाल देने से भी मूलभूत बिन्दु एक ही है। 


उस एक विन्दु में पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी तीन रेखायें हैं और इन एक-एक रेखाओं | 
में भी स्थूला, सूक्ष्मा और परा तीन रेखाएं हें । इस प्रकार नव वाणी वनती है जिनमें एक वह 
अलग ही है जिनमें तीन-तीन भेद के साथ तीनों वाणियाँ हें अतः वह रूप दशम भेद है। | 
पूर्वोक्त नव.और उनकी कारण तीन वाणियाँ इस प्रकार द्वादश भेद हुए । इन्हें द्वादशरडिमयाँ | 


कहा जाता है और सूर्य भी कहा जाता है । 
अत एव कहा है कि-- 
सवभतान्तरचरः  शब्दबह्मात्मको रचिः। 
भित्वा यं बोधखङ्गेन निराच्छुन्त्यविशङ्किताः॥ 


समस्त प्राणियों के हृदय में विचरने वाला शब्दब्रह्म रूप सूर्य वोधरूप खन्न से 
जिसका मेदनहंकर निडर लोग निकल जाते है? आत्मशक्तियाँ ही चिन्मरौचियाँ अथवा 


सूये रडिमयाँ हैं । सूयं ही समस्त अर्थों का प्रकाशक दोने से शब्द ब्रह्मात्मक अथवा वेदात्मक | 
है। घोडशकछा वाळे पुरुष में १५ कळायें परिणामशाळिनी हैं फिर भी सोलददवीं कला. 
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चित्कळा और परिणाम की साक्षौभूता और परम अमृत रूप है। इसोलिए इसका निरोध भी 
सम्भव नहीं विनाश तो दूर की बात है। 
सिद्धान्तशचों का मत दै कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नाम की चार वाणियाँ 
हैं और ब्रह्म उनसे अलग है । पश्यन्ती आदि तीनों वाणियाँ परावस्था में परब्रह्म से संगत 
होकर एक रूप में स्थिर हैं। फिर वाचस्पति परमेश्वर अपनी ज्योति से अपने से अभिन्न 
वस्तु समुदाय को नित्य भासित करता है जिससे इच्छा उठती है और यही सृष्टिक्रम का 
कारण वनता है । 
नागेशभट्ट ने सिद्धान्तशेव के इसी मत और “परा चांझ्झूळचक्रस्था पश्यन्ती नामि- 
संस्थिता । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा' इस तन्त्रशञाज के मत के आधार पर 
वाणी के चार भेद परा, पश्यन्तौ, मध्यमा और वैखरी मान लिया जो वास्तव में व्याकरण 
सिद्धान्त के विरुद्ध है। क्‍योंकि आचारे भुरि ने वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याञ्रैतदद्ध- 
तम्‌ । अनेकतीर्थभेदायाख्रर्‍य्या वाचः परं पदम्‌? कारिका में वाणी के तीन ही भेद 
स्वीकार किए हैं । “सारस्वती सुपमा? के लेख में जिस विद्वान्‌ ने “स्वरूपज्यो तिरेवान्त 
परावागनपायिनी? कारिका को वाक्यपदीय की मानकर प्रमाण के रूप में उपस्थित कर परा 
एणी को भतृंद्दरि सम्मत कहने का दुःसाइस किया है उसने वाक्यपदीय को न देखकर ही 
ऐसा किया है अतः इम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे । 
जिन लोगों ने "चत्वारि चाग परिमिता पदानि? मद्दाभाष्यस्थ मन्त्र की नागेश की 
टीका के आधार पर वाणी के चार भेदों की कल्पना का समर्थन किया है उन्हें इसी मन्त्र का 
प्रदीप देखना चाहिए, जहाँ केय्यट ने लिखा हे कि 
चतुर्णां ( नामाख्यातोपसर्गनिपातानास्‌ ) पद्जातानामेकेकस्य चतुर्थभागं 
सनुष्या अवेयाकरणा चदन्ति।? 
यद्यपि “चतुर्णाम्‌? की व्याख्या “नामाख्यातोपसगंनिपातानाम्‌' इस सन्त्र को व्याख्या में 
कैय्यर ने नहीं लिखा है तथापि “चत्वारि शङ्गा? मन्त्र की व्याख्या में भाष्यकार ने स्वयं कण्ठत 
“नामाख्यात? आदि की गणना की है, इस प्रकार नागेश कौ वाणी के चार भेद स्वीकार करने 
वाला सिद्धान्त व्याकरण सिद्धान्त के सवथा विरुद्ध दै । - 
हाँ, एक वात यह रद्द जातो है कि वे वाणी के चार भाग कौन हैं जिनमें अवैयाकरण केवल । 
चतुर्थं भाग बोलते हैं । इसका उत्तर तो अत्यन्त स्पष्ट है। एक तो यह कि अवैयाकरण « 
एणी के उस रूप को जानते हॅ जिसमें लोक व्यवहार होता है, शेष साधुत्वादि रूप नहीं 
जानते । दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि ' 
“त्रिपादूध्व उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहा भवत्‌ पुनः । 
पादोस्य विश्वाभूतानि ` त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ . र 
इस मन्त्र में वर्णित ब्रह्म के चार अंश का जो विवेचन है वही शब्द ब्रह्मवादियों के मत 
में सुस्थिर है । 
यह वाक संस्कृत वाक है जिसके ज्ञान से पुण्य होता है जिसका फल है 'एकः शाब्दः 
सम्यर्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च ` कामधुग्‌ भवति ।? 


,  डितीय-काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 
। हम यहाँ द्वितीय काण्ड के प्रतिपाद्य समस्त विषयों की चर्चा न करके केवल उसकी मुख्य 
विचारधारा का निर्देश मात्र देना उपयुक्त समझते हैँ । 
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| 
| 
- प्रथम काण्ड. में. वाक्यस्फोट को हो मुख्य सिद्ध किया गया है किन्तु वाक्य का स्वरूप |. 
क्या है इसका विवेचन द्वितीय काण्ड का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय है। वाक्यपदीय के | 
दवितीय काण्ड के आरम्भ में वाक्य के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणो की चर्चा की गई हे जिनमें | 
मुख्यं ये हैं । ह | 


वाक्य विचार | 

वाक्य दो प्रकार के हैं एक अखण्ड और दूसरा सखण्ड । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन | 

हे । (१) संघातवर्तिनीजाति; ( २.) एक अनवयव शब्द और (३ ) व्यनुसंहृति । 

सखण्ड पक्ष में पाँच मेद हैं ( १) केवळ आख्यातशब्इ, (२) क्रम, (३ ) संघात, - (४ ) 

आद्यपद, ( ५ ) पृथक्‌ सर्वपद साकांक्ष। सखण्डपक्ष के पाँच भेदों में संबात ओर क्रम | 

अभिहितान्वयवाद पक्ष में और आख्यातशब्द, आद्यपद, पृथक्‌ सबंपद साकांक्ष तीन लक्षण | 

अन्वितामिधानवादपक्ष में हैं । इस प्रकार विभिन्न दर्शनों के आधार पर आठ प्रकार के | 

वाक्यों के लक्षण किए गए हैं । इसके वाद वातिककार और मौमांसको के मत से वाक्य के | 
लक्षण कहे गए हैं । 


| 
| 
वाक्यार्थे विचार | 

बाक्यार्थ का विचार अनेक पक्षों में किया गया है। जिनमें अभिहितान्वयबाद, अस्विता- | 
भिधानवाद और प्रतिमावाद मुख्य हैँ । उपयुक्त प्रथम दो वादों में अनेक प्रकार के दोषों का | 
उद्भावन करके प्रतिभा को हो वाक्यार्थ रूप में स्थिर किया गया है । | 
| 


रि उपर पक प्रतिभा का स्वरूप 
वैयाकरणों के मत में प्रतिभा ही वाक्यां है । नागेश ने मी मंजूपा में स्वीकार किया है | 
“प्रतिभा वाक्यार्थः? वाक्यपदीयकार ने कहा दै कि संशावाचक शब्दों में नियत संज्ञी की | 
हो प्रतीति होती है । अतः कंर्पित पदार्थों से सिद्ध प्रतिभा को ही वाक्याथ कहा गया है- ` 
विच्छेदग्रहणेऽर्थानां प्रतिभान्येव जायते । वाक्याथ इति तामाहुः पदार्थरपपादिताम्‌॥ | 
यह प्रतिभा प्रत्येक आत्मा के.लिए भिन्न भिन्न सिद्ध है: तथा “यहद उसका स्वरूप हे? यह | 
जानकार भी दूसरे को नहीं समझाया जा सकता । 
इदं तदिति सान्येषामनाख्येया कथञ्चन । प्रत्यात्मबृत्तिसिद्धा सा कन्रापिं न निरूप्यते॥ 
उसका यह स्वभाव है विना विचार का अवसर दिये ही समस्त अर्थो का मेल कर देती 
है इसलिये विषय में सबरूपता प्राप्त कर गई है । 
उपश्ेषमिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । सावेरूप्यसिवापन्ना विषयत्वेन, वर्तते॥ | 
सादे किसी की मावना से अथवा शब्द द्वारा उत्पन्न हुई इस प्रतिमा का कोई भो व्यक्ति 
कार्य के प्रकार निर्णय करने में अतिक्रमण नहीं करता । । 
साचातशब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। इतिकतंब्यतायां ताँ न कश्चिदतिवतंते ॥ 
समस्त प्राणी इसी (प्रतिभा ) को प्रमाण मानते है और मनुष्यों की भाँति :पशु और 
पक्षियों के भी समस्त कर्मो का आरम्भ प्रतिभा ही करती है। 4 
ओ- > अमाणल्वेन तां छोकःसवंः समनुपश्यति । समारम्भाः प्रतीयन्ते तिरश्चामपि तद्शाव॥. 
 ) यह सवे प्राणियों की सिद्धि है जेसे किन्ही द्रव्यो के परिपाक के साथ दौ-बिना किसी 
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प्रय के मादकता आदि आ जाती है। वैसे प्रत्येक व्यक्तियों के नियत संस्कार से जन्य 
प्रतिभा भी प्रतिभा वालों के विकसित होने में यत्नान्तर की अपेक्षा नहीं करती । 
यथा द्वव्यविशेषाणां परिपाकेरयत्नजाः । मदादिशक्तयो इष्टाः प्रतिभास्तद्वतां तथा ॥ 
प्रतिभा ही एक ऐसी वस्तु है जो समय-समय पर स्फुरित होती रहती हे। वसन्त में 
कोयल के मीठे शब्द स्वयं हो जाते हैं, पक्षियों को घर वनाने की शिक्षा भी स्वयं आ जाती 
है । किसी प्राणी को किसी आहार के प्रति प्रीति, दूसरे को द्वेष, जेसे ऊट को आम के पछव से 
द्वेष और नीम के पछव से प्रीति है। मनुष्य को बड़े प्रय्न पर तैरना आता है किन्तु भैंस के 
बच्चे जन्म लेते ही तेरने लगते हैं । 
इस प्रकार यह मानना पड़ता है कि समस्त प्राणियों की समस्त क्रियार्ये प्रतिभा. के दी 
द्वारा हो रही हे । प्रतिभा का कारण भौ शब्द ही है । हाँ; यह मेद हो सकता है कि किसी 
अवसर पर इस जन्म का अनुभूत शाब्द प्रतिभा का कारण बने और किसी अवसर पर 
पूर्वजन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने । 
वाक्यार्थं प्रतिभा है यह पक्ष इस प्रकार का उपस्थित किया गया है जिससे व्याकरण के. 
सिद्धान्त की नींव इढ़ हो जाती है। 'सर्वे सर्वार्थवाचकाः' सिद्धान्त उसी समय पुष्ट हो 
जाता है जव हम स्वीकार कर लेते हैं कि “प्रतिभा” में जितने अर्थ उपस्थित हं सब उस शब्द 
के अर्थ हैं क्योंकि प्रतिभा का कारण वह शब्द है जिससे विभिन्न प्रकार के अर्थी का प्रतिभान 
हुआ है। मन्त्रों के जप में भी ध्यान का यही महत्त्व है किं आराधक मन्त्र के अथे का ध्यान 
करता हुआ अपने ध्यान में स्थित आकार वाले देवता को उस योग्य साक्षात्‌ करे । 


अस्तु प्रतिभावाद के स्वीकार कर लेने से ही वेयाकरणों का एक-बृत्तिवाद भौ समन्वित 
हो जाता है । इन्हें लक्षणा अथवा व्यञना भी सिद्धान्ततः नहीं मानना पड़ता। जब किसी 
शब्द की विभिन्न आनुपूर्वी से विभिन्न अर्था कौ उपस्थिति होती है तव कोई कारण नहीं कि 
मुख्याथे और अमुख्यार्थ का विवेचन किया जाय तथा वाक्यार्थ वोध के लिये लक्षण माना. 
जाय । इसी प्रकार व्यञ्जना भौ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि जव समस्त अर्थ 
शब्दजन्या प्रतिभा से जन्य हैं तव तो सव अर्थं समान रूप से प्रतिभा ही हैं, उनमें शक्ति, . 
लक्षणा और व्यक्षना का भेद स्वीकार करना अयोग्यता हो दै । अतः यदि किसों ने किसी - 
टीका में यह लिख दिया हौ कि वैयाकरणों के मत में तीन बृत्तियाँ हैं शक्ति, लक्षणा और 
व्यक्षना? तो यह निश्चय जान लेना चाहिए कि इसे व्याकरण के मूल सिद्धान्त का परिज्ञान 
नहीं है । 

हाँ; एक वात है, शब्द्रशास्न में दो पहल हैं एक सम्यग्क्षान और दूसरा सम्यक्‌ प्रयोग । 
व्याकरण द्वारा कृत्रिम उपायों से सम्यग्क्षान शब्दसाधुत्वज्ञान होता है अर्थात्‌ शब्द के व्यावः 
हारिक रूप से शब्द के पारमार्थिक रूप का प्रत्यक्ष होता दै। किन्तु सम्यक प्रयोग तो 
पारमार्थिक नहीं शुद्ध व्यावहारिक ही है तथा व्यवहार में किसी शब्द की शक्ति नियत है फिर 
व्यवहार में मुख्यार्थं बाध आदि के रहने से किसी रूप में तीन अथवा चार वृत्तियाँ भी मान्य 
होती ही हैं । 

हम तो यह मानते हैं कि “पुकः शाब्दः सम्यरज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कासघु- 
रभवति' मन्त्र के सम्यरशान का शास्त्र व्याकरण और सम्यक्‌ प्रयोग का शास्त्र साहित्य दै । 
अत एव इसी मंत्र को आधार मानकर दोनों शाख अपनी उपादेयता भी सिद्ध करते हैं । 
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इस प्रकार वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड में वाक्य और वाक्यार्थे के विषय में जितने भौ 
तकै उपस्थित हुए हैं अथवा हो सकते हैं सब पर संक्षिप्त विचार किया है । पुण्यराज ने इस 
. काण्ड की टीका के अन्त में कारिकाबद्ध विपयानुक्रमणिका लिखी है जिसे हम यहाँ। 
नहीं दे रहे हैं । 


| 
| 
तृतीय काण्ड का प्रतिपाद्य विषय | 
वाक्यपदीय का तृतीय काण्ड जो प्रकीणे काण्ड भी कहा जाता है उस पर विशेष | 
विवेचन की आवश्यकता नहीं है केवल उसके प्रकरणों का निर्देश कर देने से इस ग्रन्थ को 
देखने के प्रति रुचि जाग उठेगी और प्रतिपाद्य विषयों पर विचार करने का दृष्टिकोण बनेगा । | 
अतः में यहाँ केवळ प्रकरणों की सूची मात्र दे रहा हूँ। | 
१. जातिसमुद्देश, २. द्रव्यसमुद्देश, ३. सम्वन्धसमुद्देश, ४. द्रव्यलक्षणसमुद्देश, ५. युण- | 
समुद्देश, ६. दिक्समुद्देश, ७. साधनसमुद्देश (कारकविचार), ८. क्रियासमुद्देश, ९. कालससुई शा | 
. १०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उपग्रहसमुद्दे श, १३. लिंगसमुद्देश, १४. वृत्ति- 
समुद्देश। यह समुद्देश बढ़ा तो हे किन्तु बृत्तियों का रमणीय विशद विवेचन इसे 
महत्त्वशाली बनाए हुए है । 
इस काण्ड में ळक्षणसमुद्देश और वाधासमुद्देश नाम के दो प्रकरण अनुपलब्ध ह जिनको | 
चर्चा हमने पहले सप्रमाण की है । | 
| 
| 
| 
| 
| 


बिजयदशमी 
मी रामगोविन्द शुक 
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विषय-सूची 
कारिका १-४ ( ब्रह्म का स्वरूप) 
ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण, एक ब्रह्म की शक्तिगतभेद्‌ से विभिन्नता, ब्रह्म 
की कालशक्ति, एक ही ब्रह्म भोक्ता, भोक्तव्य और भोगरूप में स्थित हे । 
कारिका ५-१० ( चेद्‌ ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय और ब्रह्म की प्रतिमा ) 
ब्रह्म प्राप्तिका उपाय वेद्‌, वेद की अनेक शाखारये, वेद की महिमा, 
वेदों से स्मृति प्रकल्पन, वेदा से दर्शन शास्र और उनमें परस्पर भेद, सत्य 


| चिद्या क्या है, वेद से ही विभिन्न विद्याओं का उद्‌म । 


कारिका ११-२२ ( वेद्‌ के प्रधान अंग व्याकरण का प्रयोजन ) 
वेद का प्रधान अंग व्याकरण, व्याकरंणाध्ययन के रक्षा-ऊह-अआगम- 
लघु-असंदेह पाँच प्रयोजन, व्याकरण का मोक्ष द्वार होना, शक्तिग्राहक व्याकरण, 


। - मोक्ष का प्रथम द्वार व्याकरण, व्याकरणज्ञान से आत्मज्ञान, .वेकृतध्वनिरूप 


अन्धकार में शुद्ध ब्रह्म का आश्वत स्वरूप, स्फोटरूप ब्रह्म में अक्षरों की प्रतीति, 


। वेदा में विभिन्नरूप से ज्ञात ब्रह्म की व्याकरण द्वारा प्राप्ति । 


कारिका २३-२९ ( शब्द की नित्यता ही व्याकरण निर्माण में हेतु ) 
शब्द-अर्थ और सम्बन्ध की नित्यता, साधु शब्दों का ज्ञान करना लक्ष्य, 
साधु शब्दों में घमंजनकता, नित्यशब्दवादियां के मत से कूटस्थनित्यता और 
अनित्यशब्दवादियों के मत में अवाहनित्यता कथन, नित्य व्यवस्था 
निर्थक नहीं । 
कारिका ३०-३४ ( अनुमान से अतिरिक्त आगम प्रमाण की सिद्धि ) 
साधुत्वज्ञान के लिए आगम की आवश्यकता, तक धममाग का वाधक नहीं, 
अवस्था-देश और काळ के भेद से शक्ति में भेद, अनुमान से ही चस्तुसिद्धि 
असम्भव, शक्ति के प्रतिवन्धक होने के कारण भी अनुमान चस्तुसिद्धि में सहायक 
नहीं, तक से सिद्ध भी वस्तु कुशळ विद्वान्‌ के तरको से असिद्ध । 
कारिका ३५-३६ ( अनुमान से अतिरिक्त अभ्यास और अदृष्ट _ 
प्रमाण की सिद्धि) 
अनुमान से भिन्न अभ्यास और अदृष्ट एथक प्रमाण । 
कारिका ३७-४३ ( वेदमूलक आष आगम की श्रेष्ठता) | 
ऋषियों का प्रत्यक्ष भी अनुमान से वाधित नहीं, ऋषि वाक्यां पर जनता. 


`का विश्वास, ऋषि.के बचन पर सबका विश्वास, आगम के विश्वास पर चलने ` 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foufldati@n Cfpnnai and eGangotri 


| 
| 
A | 
वालों को तक वाद से हटाया नहीं जा सकता, केवल अनुमान को प्रमाण | 
मानने से धोखा अवश्य, तको की अव्यवस्था और आगमे को श्रेष्ठता के कारण | 
ही व्याकरण की रचना । । | 
कारिका ४४-५० ( दाब्द के दो भेद ) . 
शब्द के निमित्त ( स्फोट ) और प्रत्यायक ( चेखरी ) दो भेद, कायकारण | 
में भेदवादियों का मत, कार्यकारण में अमेदवादियों का मत, निमित्त ( स्फोट ) | 
विभिन्न ध्वनियां का कारण, स्फोट की एकता में भी विभिन्न ध्वनि की प्रतीति, | 
अक्रम स्फोट की सक्रम प्रतीति स्थानजन्य हे, नाद के धम का स्फोट में | 
आरोपित होने का प्रकार, स्फोट की स्वप्रकाशता । | 
कारिका ५१-५५ ( शब्द में अनेक घमं समावेश ) -.। 
शब्द के दोनों भेदों की उदाहरण द्वारा सिद्धि, शब्द का अर्थामिधान । 
प्रकार, शब्द की अथ की भाँति क्रियाङ्गता निषेध, शब्द की ग्राह्य और ग्राहक | 
रूप में स्थितिं । | 
कारिका ५६-५७ ( बोधकत्व निर्णय ) | 
ज्ञात शब्द ही वोधक, अज्ञात शब्द में वोधकत्व का निषेध । | 
कारिका ५८-६९ ( स्वं रूपं की दूसरी व्याख्या से जाति- . | 
व्यक्तिभेद्‌ की कल्पना ) ~ 
एक ही शब्द दो रूप में ग्रहोत होने पर कार्य में विरुद्ध नहीं, उच्चरित | 
शब्द कार्यभाक नहीं, इसमें कारण, व्यक्तिसंज्ञापक्ष ओर व्यक्तिसज्ञीपक्ष । | 
कारिका ७०-७२ ( मीमांसको के मत से शब्द का एकत्व ) । 
शब्द के एकत्ववाद ओर नानात्ववाद की कल्पना, मीमांसकों के मत से | 
_ शब्द की एकता का वर्णन, वर्ण के अतिरिक्त वाक्य और पद की अस्वीकृति । ` 
कारिका ७३-७४ ( वेयाकरण मत से वाक्य का एकत्व ओर व्यवहार ) 
चेयाकरणा के मत से वाक्य का स्वरूप, पाणिनीय व्याकरण में एकत्व | 
और नानात्ववाद में व्यवहार । 
कारिका ७५-७७ ( स्फोट में प्राकृतध्वनि के भेद को ही प्रतीति ) 
नित्य स्फोट में कालमेद नहीं फिर भी बृत्तिमेद की उपपत्ति, ध्वनि के दो 
भेद, प्राक्रतष्वनिकाल का स्फोट में आरोप, बत्तिमेद में चेकृतध्वनि कारण । 
कारिका ७८-८० ( ध्वनि से स्फोट की प्रतीति ) 
- ध्वनि्या से स्फोट की उपलब्धि में निमित्त बनने के लिए तीन मत । 
$, » कारिका ८१-८४ ( ध्वनि की अभिव्यक्ति में तीन मत.) 
` `, ध्वनि की अभिव्यक्ति में तीन मत। अन्त्यध्वनि की सहायता से स्फोट 
ओ अहण, उदाहरण, स्पष्टीकरण । 
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कारिका ८५-८७ ( वाक्य में पद्‌ ओर. वाक्य की प्रतीति असत्‌ ) 

वाक्य में पद और वर्ण की प्रतीति एक उपाय, पद और वाक्य के भेद की 

ग्रतीति भी एक उपाय, उदाहरण । 
कारिका ८८-९२ ( क्रम से वणे, पद्‌ और वाक्य ग्रहण का कारण ) 

वाक्य में पदादि प्रतीति का कारण, उदाहरण, फ्रम से वर्ण पद्‌ अहण के 
द्वारा वुद्धि से वाक्य ग्रहण, बुद्धि कम नियत । 

कारिका ९३-९४ ( स्फोट पर अनेक वाद ) 

जातिस्फोट चाद, व्यक्तिस्फोटचाद, एक नित्य शब्द तत्त्वाद्‌ । 

कारिका ९५-१०१ (स्फोट में ध्वनिक्ृत- काल मेद्‌. की प्रतीति )- 

ध्वनियां के अभिव्यंजकत्व पक्ष में स्फोट के अनित्यत्व आदि दूषणा का 
परिहार, ध्वनि और स्फोट के भिन्न-भिन्न देश में रहने पर भी . व्यङ्ग्य व्यज्ञक 
भाव वनना, व्यङ्ग्य व्यज्ञक के लिए योग्यता भी नियत, व्यज्ञक् की 
अनित्यता व्यंग्य में नहीं, उदाहरण, ध्वनिगत काल भेद का स्फोट के काल 
भेद में कारण कथन । 

कारिका १०२-१०६ ( स्फोट ओर ध्वनि का स्वरूप परिचय ) 
` स्फोट और ध्वनि के स्वरूप, स्फोट काल की एकता, उदाहरण, नित्यपक्ष में 
समाधान । 
` कारिका १०७-११२ ( शब्द के विषय में मतभेद ) 

शब्द के विषय में तीन भेद, शिंक्षाकार का मत, जेनिया का मत, सहाभा- 

ष्यकार का मत । 
कारिका ११३-११७ ( ज्ञान के शब्द्भावापत्ति में तीन मत ) 

एक मत में ज्ञान के शब्द रूपता में परिणत होने का क्रम, दूसरा मत, 
तीसरा सिद्धान्त मत । 


कारिका ११८-१२४ (जगत्‌ में सर्वत्र शब्द रूपता का अनुगम) 
` शब्द्‌ को जगत्कारण मानना, सत्र अर्थो का शब्द से जन्म, शाब्द के 


विवते, जगत्‌ की समस्त प्रवृत्ति के मूल में शब्द, शब्द के उचारण में होने वाले 
“अयलो का कारण शब्द, समस्त ज्ञान में शब्द का अनुगम, वाणी के निकल 
' जाने पर अवबोध का अभाव । 


कारिका १२५-१२७ ( सवेत्र वाररूपता का अनुगम ) 


समस्त विकार और कलाय शब्द जन्य, प्राणियों में जब तक चाररूप 
का अनुगम तभी तक चेतना, वाणी ही प्रेरक । 
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कारिका १२८-१३१ ( शब्द ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा ) 
स्वप्न में भी वाम्रूपता का अनुगम, सव जगत वाणी का ही विक्रार इस पक्ष 
का समर्थन, शब्द ही पुराण प्रसिद्ध परमात्मा । 
कारिका १३२ ( ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ) 
शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय और शब्द के तत्त्व का 
ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन । 
कारिका १३३ ( वेद मूलक होने से व्याकरण प्रमाण ) 
मनुष्य निर्मित भी व्याकरण वेद मूलक होने से प्रमाण है । 
कारिका १३४-१३८ ( वेद्‌ ही घमे, आचार और आगम का मूल ) 
स्मृतियां के अभाव में आचार भी धर्म का मूल, समस्त आगम वेद मूल _ | 
होने से ही प्रमाण । १ 
कारिका १३६-१३८ ( वेद्मूलक तकशास्त्र आवश्यक ) 
आगसां के वेदमूलक होने पर भी तकशा की अपेक्षा, शुष्कतर्क की 


हेयता । 
कारिका १३९-१४२ ( साधुशब्द ही पुण्यजनक )- 
साधु और असाधु शब्दों से अर्थबोधकता की भाँति धर्मजनकता का निषेध । 
कारिका १४३ ( वाणी के समस्त रूप व्याकरण के लक्ष्य) - 
. चाणो के तीन भेद । व्याकरण द्वारा तीनों का प्रतिपादन । 
कारिका १४४-१४६ (जगत्‌ के प्रलय ओर नित्यपक्ष में वेदे का प्रामाण्य) 
शब्दों की साधु असाथु व्यवस्था भी ऋषि कल्पित, मीमांसक के मत में वेद 
प्रामाण्य, अलयचादी के मत में वेद आमाण्य । जा 
कारिका १४७-१५६ ( अपभ्रंदा के विभिन्न इतिद्दास ) । 
« व्याकरण भी एक स्मृति, अपभ्रंश के लक्षण, शब्द किसी नियत अर्थ में ही 
साधु, असाधु से परम्परया वोध, असाधु के लक्षण, अपभ्रंश की उत्पत्ति 


का इतिहास। « 


>-'न्>्क रा 


I, 
) 
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॥ श्रीः ॥ 


वाक्यपदीयस 


“आवप्रदीप' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


प्रथम बह्मकाण्डम्‌ 
यस्याद्ध गिरिजा मूदुर्ि गङ्गा साले विधोः कला । 
अङ्के कुमारगणपौ तं सदाशिवमाश्रये ॥१॥ 
यदीयपादाव्जरजोऽभिषेङान्मूकोऽपि वागीश्वरतामुपैति । 
तं दक्षिणामूतिमहं स्वकीयाबोधोपघाताय समाश्रयामि ॥ २॥ 
ग्रदीपसाहाययसवाप्य भाष्यं विगाह्य तन्त्रान्तरमागमाँश्च । 
वितन्यते वाक्यपदीयभावप्रदीप एषो5तितरामुदारः ॥ ३ ॥ 


अथ महाभाष्ये प्रसङ्गवशात्तत्र तत्रोपनिबद्वस्य व्याकरणायमस्य कियता कालेन 
सहाभाष्याधयेतृसम्प्रदायविच्छेदेनोत्सन्नकल्पस्य चन्द्राचायंण व्याकरणसूलभूत॑_रावण- 
रचितसुपलतळे लिखितं व्याकरणागममवाप्य पुनरुजी वितस्य स्वगुरो वंसुरातादुपळब्ध- 
स्य प्रचारमभिरूष्यन्‌ भतहरिर्वाक्यपदीयं नाम व्याकरगागमसबंस्वभूत निबन्धं 
निवध्नन्‌ शिष्टाचारपरम्पराप्रासं वस्तु निदेशात्मक शब्दुबह्मस्मरण रूपं सङ्गलमाचर ति= 
नीलोत्पलश्यामं नवतामरसेक्षणम्‌ । सीतालिङ्गितवामाङ्ग रामं वन्दे महाप्रभुम्‌ ॥ 
वादतोपितविश्वेशसाधुबादोपब्वंहिताः। प्रसिद्धास्तातपादानां जयन्ति विमला शिर: ॥ 
स्मरणाद्‌ यस्य वादीन्द्रा मूकतां प्रतिपेदिरे । सूर्यनारायणं शुक्लं तं नौमि पितरं मम ॥ 
न्याय-व्याकरणाचार्यो मीमांसा-काव्यवारिधिः । रामगोविन्दशुरश्री सूर्यंनारायणोदितः ॥ ` 
अन्य वाक्ष्यपदीयं हि दुर्बोध महतामपि । पितुः पन्थानमाश्रित्य व्याख्यास्ये लोकभापया । 


- समस्त शुभ कार्यौकै प्रारम्भमै भगवानका स्मरण मागंमें आने वाली समस्त बाधाओं पर 

-विजय भप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता दै, इसलिए अन्यारम्म जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यके प्रारम्ममें 
भी उसकी निर्विन्न परिसमाप्त की भावनासे भगवानके स्मरणरूप मङ्गलाचरणकी परिपाटी 

सदाचारप्राप्त रही है । यद्यपि भगवानका स्मरण मानसिक व्यापार है तथापि अन्धकार जिस 

रूपमे भगवानः का स्मरण करता है उसको शिष्योंकी शिक्षाके लिए अन्धके आरम्ममें अङ्कित 
कर देने की प्रथा भी संस्कृत स[हित्यकी एक सदाचार प्राप्त परिपाटी है। इसलिए संस्कृतके 

अन्थोमि प्रायः संत्र मङ्गलाचरण पाया जाता है। 

वाक्यपदीयकार महावैयाकरण श्रीभदृहरिजीने व्याकरण-मद्दाभाष्यमें असङ्गवश कहाँ-कहाँ 


INN राता भा तारक डक मिराक 
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डिखे हुए व्याकरणदशेनके सिद्धान्तोंकी जो महाभाष्यके अध्ययनाध्यापनके वन्द दो जानेके | 
कारण नष्ट हो गए थे और श्रो चन्द्राचायंजीने रावणद्वारा रचे हुए व्याकरणके मूलभूत जिन | 
तिडान्तोंको पुनरुच्जीवित किया था उन्हें अपने परमपूज्य गुरुजी श्रीवसुरातजीसे सीखकर | 
और उस प्विद्धान्तके प्रचारको अभिलापासे व्याकरणदर्शनके सर्वस्वभूत ग्रन्थ को निर्दिप् । 
समाप्ति और इस मार्गमें वधा डालने वाले विश्लोंपर विजय पानेके लिए आशीर्वाद, नमस्कार, | 
तथा वस्तुनिर्देशरूप त्रिविध महृरुप्रकारोंमेंसे वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए शब्दतअह्मका | 


0042 । ° | 
अनादिनिधनं ब्रह्म शव्दतस्वं यदक्षरस्‌। „ˆ | 
~ ९ ~ ४५: 

विवतेतेड्थेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ १; | 
अनादि निधनम्‌--उत्पादविनाशरहितमत एव नित्यस्‌, १पूर्वापरीभावरहित- | 
मत उपसंहृतक्रमन्च, यदू अक्षरम--अक्षरस्थ विभक्तककारादिवर्णरूपाया वैखर्या 
वाचो निमित्तं, सत्‌ वाह्याथंवासनया अविद्यारूपया अर्थभाघेन घंटादिरूपेण | 
विवतंते भासते अत एव शब्दार्थोभयरूपस्‌ यत-उपलंहृतक्रमात्‌ शब्दाख्यात्‌, | 
जगतो विकारजातस्य प्रक्रिया प्रथमत उत्पत्तिब्यंबहारों वा तत्‌ शाब्दतत्त्वे 
पश्यन्तीवाग्रूप `प्रह्मेति संवन्धः । ड 
` जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता और जिसमें आगे पीछे उत्पन्न होने का क्रमभी नहीं है, | 

जो ( ककारादिरूप ) वर्णौका कारण होते हुए मी ( अविद्यारूपी बाह्य अर्थोदी वासनासे घट 
पट आदि ) अथे ( कारये ) रूपमें भासित होता है ( जो शब्द अर्थ उभयरूप हे ) जिससे जगत्‌ | 
की ( समस्त विकारोंकी ) प्रक्रिया ( उत्पत्ति या व्यवहार ) चलती है वह परथन्ती वाकरूपी | 
शब्दतत्त्व ही ब्रह्म दै । ही । 
इद्मच तख्वम्‌--सकंग्राह्यप्राहकाकारवर्जिता अपरिच्छिन्ना सर्वतः संहृतक्रमा | 
६ पश्यन्ती रूपा वाग ब्रह्म तदेव अविद्यालक्षणया अन्तःपश्यदवस्थया भोक्तता रूपया | | 
विशिष्ट ज्ञेयरूपशून्य॑ चेतन्पमात्रं जीव इत्यभिधीयते । तथा च भागवतम्‌--- 


-स-एव-जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । 
मनोमयं सूचममपेत्यरूपं मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रविष्टः ॥ इति । 
स एत्र च पर्यन्तीरूपः शब्दः अथंप्रतिपादनेच्छ्या उपलक्षितो मनोविज्ञान- | 
रूपत्वे आरिथतो मध्यमा वागुच्यते । सैव च ¬= पन ष्यमा वायुत्यपे। सेव च वक्त्रकुहर, प्रासा कष्ठादिस्थान मागेपु कण्ठादिस्थान मागेपु 
२. अनादिनिषनपद्स्य पूर्रापरीभावरा हित्यमप्यर्थ इति 'अनाद्रिनिषनपदनिवे दिता | 

परान्तरहिता वस्तुसत्ता’ इति न्यायमञ्चरीदशंनादवगम्यत्ते। 3. 

२. 'तित्र एव नाचः परा वागेव पश्यन्ती? इति शिवदृष्टयचुसारेणेदम्‌ । यदि तु परा वाकू 
चपुर्थी तदा परावा ब्रह्मि वोध्यम्‌ । अत्रत्यं तत्त्वं वैखा मध्यमायाश्चेति कारिकाव्याख्यायां 


स्पष्टम्‌ । शाब्दस्य परिणामोऽयमिति कारिकान्या्य दमः 
प्रदर्शित इति तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । [बसरे शब्द्त्रद्वाविषये इरिनागेशयो मभेदः | 


३. दिवरमसूतिः--विवरेपु आषारादिपु प्रसूतिरमिन्यक्तियंव्येत्यथे; । 
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विभक्ताकारादिवणेरूपा वैखरी वागुच्यते । ततः सैव बाह्यार्थवासनया अविद्यारूपया 
क्रमेण घटपटाय्ाकारे विश्वत्ता चक्षरादिना गुह्यते इति । अयमेवार्थः 
इस्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाऽज्ञयम्‌। तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌॥ 
स एवास्मा सर्चदेहब्यापकत्वेन वत॑ते । अन्तः पश्य दवस्यैव चिदरूपस्वमरूपकस्‌ ॥ 
तावद्यावत्परा काष्ठा याचत्पश्यन्त्यनन्तकस्‌। अच्षादिब्ृत्तिभिहीनं देशकालादिशून्य कस्‌ ॥ 
सवतः क्रमसंहारमात्रमाकारवर्जितम्‌ । ब्रह्मतत्त्वं परा काष्ठा परमार्थस्तदेव सः ॥ 
आस्ते विज्ञान रूपस्वे स झव्दोऽर्थचिवलया। मध्यमा कथ्यते सेव बिन्दुना दुमरुत्क्र मात्‌ ॥ 
संप्राप्ता चक्रकुहरं कण्ठादिस्थानभागशः । चैखरी कथ्यते सेव बदिर्वासनया क्रमात्‌ ॥ 
घटादिख्पेव्याबृत्ता गुह्यते 'चक्षुरादिना । 
ति कारिकाभिरनूदितो वैयाकरणमतश्वेन शिवहष्टौ । 


पतडुक्त भवति-यथा कायँपु कारणधर्मसमन्वयदशनात्‌ वशेषिकघंरादि 
कायस्य प्रथिवीत्वेन तत्कारणस्य परमाणोः प॒थवीत्वं, यथा चा सांख्यः विफारग्रासेषु 
सुखादिसमन्वयदशनात्‌ तत्कारणस्य प्रधानस्य सुखादिरूपत्वमास्थिपत तथव 
घटादिपु शब्दरूपानुगमात्‌ तस्कारणस्यापि शाव्दरूपत्वमास्थेयम्‌ । 

घटादिषु राव्दरूपानुगमश्चेत्थम्‌-प्रस्यक्षं तावत्‌ जास्यादीनां मिथो विशोष्य विरोषण- 
भावानवगाहि जास्यादिस्वरूपाचयाहि 'घटघटरवे' इत्येवंरूपं निर्विकल्पकं, गौः, शुछः, 
चलः, डिस्थ इत्यादिविरेष्यविशेषणभावावयगाहि सविकल्पकं वा, द्विविधमपि दाढदा- 
चुविद्वमेव इति सर्वेऽर्थाः सवंथा सव॑दा सववत्र नामधेयेनान्विता इति नास्ति सोऽथ 
यः कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ क्रचिन्नामधेयेन वियुभ्येत इति शाव्दार्थयो रता दासम्यमभ्युपेयम्‌ । 
अत एव अर्थाः प्रतीयमानाः नामधेयैरुपेताः स्वसामानाधिकरण्येनावगम्यन्ते यौ रित्य- 
योऽश्र इत्यर्थं इति ।! न च दाढदस्य अरथज्ञानोपायतया सामानाधिकरण्यम्‌, चुरा दे- 
रूपादिज्ञानोपायस्वेऽपि रूपादिसामानाधिकरण्यस्य चच्चरादावद्शनात्‌ । न च ज्ञाय- 
मान एव अर्थज्ञानोपाय उपेयसामानाधिकरण्यमचुभवति चच्ुरादि तु न तथेति 
वाद्यम्‌, वहिज्ञानोपाये ज्ञायमानेऽपि धूमे भूसोऽयं वह्निरिति सामानाधिकरण्याचु- 


` अवादशनात्‌ । किञ्च अशव्दोपायेऽनुमेयादौ न शउ्दसम्मेदेनाधिगमो भवेदू अस्ति 


तु तस्मान्नामधेयेः सह अर्थस्यः सामानाधिकरण्यानुभवो नामधेयात्मानोऽधथां इति 
पर्यवसाययति । ननु सत्यपि पुरोवतिंसासानाधिकरण्येन रजतप्रत्यये न शुक्तिकाया 


* -=रञञेतारमस्वं तथेहापि किन्न स्यादिति चेन्न। तन्न विसंवादादुत्तरकाले वाधानुभवाच्च 


तर्रतीतिरप्रमाणम्‌ इदं तु अविसंवादार्प्रसाणं सदर्थतादास्म्यं शब्दस्य साधयत्येव । 
किञ्च पडजादिषु शउ्दापकर्षेऽथंप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुस्कषं स्वयंग्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य 
च प्रत्येतव्योत्कर्पाधी नोस्क्ष्वान्नामधेयोत्क्ेणो त्कर्षोऽथस्य तादात्म्यं कथयति । तदे 
वमर्थांनां नामधेयास्मकरवे स्थिते रूपमिति रसमिति यस्प्रत्यक्तज्ञान तदपि नामधे 
यगोचरमैव । न चेवं प्रत्यक्षस्य शाव्दस्वापत्तिरिति वाय्यम, न शब्दप्रमाणकतया 


क 
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शाब्दमपि तु शब्दे जात शाब्दं शब्दुधास्य विषयो न जनक इस्यदोपात्‌। किञ्च | 
सवः अत्यय उपजायमानो नानुन्निखितशव्दक उपजायते तुङ बविर हिणोऽनासादि- | 
तमकाशस्वभावस्य प्रत्ययस्याजुरपन्नक्पतवात्‌ । “इदम्‌, ईदृशम्‌? इति परामर्शस्ुपितः | 
वपुषि वेदने वेदनास्मकतेच न स्यात्‌ संविदः प्रका शशून्यरवात्‌ । यदाहु:--- | 
वाग्रूपता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी॥? इति। | 
येऽपि बृद्धव्यवहारोपयो गवैधुयंणा नवासशञ्दाथसम्बन्धविशेपब्युरपत्तयो बारूदार- । 
कप्रायाः प्रमातारस्तेपामपि विज्ञानं शब्दानुव्याधाजुवेधवदेवानादिवसनावशात्‌ । | 
अत पुत्र तेऽपि नूनं यत्तत्किमित्य़ादिशव्दजातमनुज्ञिखन्तो न प्रतियन्ति क्रिमपि | 
र्मा सवप्रत्ययानास्‌ । | | 
भाद्य: करणविन्यासः प्राणस्योध्वं समीरणम्‌ । 
स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनास्‌ ॥ | 
न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमाइते । | 
अचुविद्वमिव' ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ इति । 
पुवञ्च निर्विकरपक सविकल्पक वा ज्ञानं गौः शुक्कश्वको डिस्थ इति शब्दविशिष्ट- | 
मेवार्थमचबोधयति शब्दाख्यविशेषणानुरक्तस्य तस्य विशेष्यस्थ स्वरूपं प्रष्टः शब्देनेव | 
दशयि, शब्दापरित्यागलवधप्रक्राशस्वरूपया वाऽचुभूत्याऽनुभवसि इति सोऽपि विशेष्यः | 
शब्दरूप एवेति जानीहि । शब्द एवार्थोपारूढः प्रतिभाति इति व्यवतिष्ठते । किञ्च । 
यदुपारूढः शब्द प्रकाशते तस्य पृथक्‌ प्रदृशयितुमनुभवितुं चाशक्यस्वात्‌ शब्द एव 
तथा प्रतिभाति यथा चेन्ट्रियजज्ञानेघु प्रक्रमस्तथा शाव्देष्वपि प्रत्ययेषु शब्दविशिष्टो 
वार्थः शब्दाखूढो वार्थः प्रतिभाति इति झब्दविवर्त एवायमथो नान्यः कञ्चित्‌ । 
अतश्च शब्दबह्मेदमेकमविद्योपाधिदर्शितविचित्रसेद्मविद्योपरमे यथावस्थित रूपं प्रका- 
शते इति सिद्दम्‌। अञुमोदयति चामुमेवार्थं श्रतिरपि. तद्यथा--'वागेव विश्व 
. भुवनानि जज्ञे, नामेवेदं रूपत्वेन वघुते, इति। | 
अत्रेदमाकूतम्‌ विवतंशव्दस्य परिणामवाचकस्वमपिः, इश्यते प्राचां ग्रन्थेषु | 
थथा उत्तररामचरिते | 
एको रसः करुण एव निमितमेदाञ्चिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । | 
आवर्तडदूडुदतरङ्गमयान्‌ विकारानस्भो यथा सलिळमेव हि तत्समस्तस्‌ ॥ इति । | 
अ यादि क 
; || : “+ 
मि एट व्यतिरिक्ताः, शि भतमेषात विभावाद्मिव्यञ्ञ 


१. आधः- अशिक्षितशब्द्रीचारणस्य यः प्राथमिकः करणविन्यासः-करणानां शब्दोच्चारणे 
नियोग इत्यर्थः । शम्द्रभावनां प्रागभवीयशब्दवासनाम्‌ । हैः 
२. सव शान शब्देन अनुविद्धमिव यतो भासते अतः शब्दानुगमरदितः प्रत्ययो नास्तीत्यथः! 


७०06» 
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अत एव शान्तरक्षितेन अनादिनिधनमिति कारिकामर्थतोऽनुवदृता विवर्त- 
पद्मपहाय परिणामपदमेव प्रयुक्तम्‌ । तथा हि--- 


नाशोस्पादासमालीढं ब्रह्म शढदुमयं च यत्‌ । 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रासः प्रतीयते ॥ इति । 


विवतपदेन परिणाम एवाभिम्रेतो वाक्यपदी यकारस्यापि “शब्दस्य परिणामोऽय- 


मित्याज्ञायविदो विदुः? इति अग्रिमकारिकाद्‌शंन। दवगम्यते । 


विवतंतेऽर्धभावेन इस्यस्य 'एकस्य तस्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासस्याविभक्ता- 
न्यरूपोपग्राहिता विवतं’ इति टीकादर्शनात्‌ शब्दस्य विद्तोऽर्थो न परिणाम इत्य- 


वगम्यते । न्यायमज्ञर्यां दाव्ददिवत्तंवादस्य शब्दपरिणामवादस्य च खण्डनदुशना- ` 


दुभयमपि वयाकरणानामभिमतमित्यवगम्यते इत्यळमतिजल्पनेन । 


विवतपरिणामयोळंचणे तु--'अतत्त्वतो5डन्यथा प्रथा .. वियतं इत्युदीरितः 
सतच्वतोञ्न्यथाप्रया विकार इत्युदीयंते' शुक्तो रजत विवर्तः । दुगं दुघि भवति इति 
परिणासः । भघिष्ठानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः, भघिष्ठानविषमसत्ताककार्या 
पत्तिविवर्त इति यावत्‌ | ॥ १ ॥ 


जेमे बशेषिकदशंनमें कार्य ( घट ) में पृथिवीत्वधमं रद्दनेसे उसके कारण ( परमाणु ) में 
भी पथिवीत्वषमे ही मानते हैं ओर सांख्यदशनमें विकारों ( पञ्जमहाभूत और एकादश 
इन्द्रियों ) में सुख दुःखका समन्वय देखकर इनके कारण प्रधान (प्रकृति) में भी सखदुःखरूपता 
मानी गई है । वेसे घट-पट आदि अर्थौमें भी शब्इरूपताके अनुगम दोनेसे घट-पट आद्िके 
कारणोंको भी शब्दरूप मानना हो पड़ेगा। क्योकि प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक 
सविकल्पक दूसरा निर्चिकट्पक । दोनों प्रत्यक्ष सवदा, सदेथा और सवत्र किसी न किसी 

दसे ही कद्दै जाते हैं । शब्दसे दी अर्थको प्रतोति होतो है । अतः शब्द और अथेमें तादात्म्य 
माना जाना है । अतः वेयाकरणोके मतमें शब्द द्दी जहा है। 


यह शुब्दतस्व ही जब अविद्याविशिष्ट शेयरूपतासे शून्य चेतन्यमात्र रहता है में तब जीव . 


कहा जाता है, जव किसी अर्थ (घट ) के उच्चारणकी इच्छासे युक्त होता है तब उसे मध्यमा 
वाक्‌ कहते हैं, जब मुँहमें आकर कण्ठ, ताळ आदि स्थानोंसे क, ख, ग, आदि वर्णो के रूपें 
व्यक्त होता है तव उसे वैखरी वाक कहते है और वहो अविद्यारूपी वाझ अर्थ की वासनासे 
प्रेरित होकर घट-पट आदि रूपमें परिणत ( विवतं ) हो जाता है। विवत-अवास्तद्निक 


` अन्यथा भावको कहते हैं । जैसे रस्सीमें सपंबुद्धि । वस्तुतः रस्सी सपं नहीं दै, किन्तु भासित 


"हाती दे वैसे ही शब्द हो घटरूपमें मसित होता है वस्तुतः शब्दसे अतिरिक्त घट कोई अलग 
सत्य नहीं है ॥ १॥ 
' ` एकस्येव शञ्दुबद्वाणः कथे विचिन्नरघटपटा दिकायंजनकस्वमेकसमा दविचित्नका योत्प- 
तेरदशेनादित्यित भाइ-- 
यद्यपि एक ( शब्द ब्रह्म ) से परस्पर अत्यन्त भिन्न घट-पट आदि नहीं होते योगि एक 
कारण से भिन्नभिन्न और विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं देखी गई है । तथापि 
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एकमेव यदाम्रात भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
अपृथक्स्वेपि शक्तिभ्यः प॒थक्स्वेनेव वर्तते ॥ २ ॥ 


यत्‌--शब्दबह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌? 'अह्वेत एक एवाभवत? 'सङिल पुवे 
द्रष्टा? इत्यादिश्वुतिमिः पकमेचा्नातं कथितं तत्‌ शाक्तिब्यपाश्रयात्‌ शक्तीनां! 
घटपटादि्विचित्रकार्यजननयोग्यतारूपाणां व्यपाश्रयात्‌ आश्रयणात्‌ शक्किगतसैदा. 
रोपादिति_यावत. भिन्न एथग्रपम प्रणव एवेकस्त्रेषा व्यभज्यत? इति धुते!) 
सलिलहाव्देन ब्रह्म । प्रणवोञ्त्र अविवृत्त ब्रह्म त्रेधा त्रिप्रक़ारेण-ऋग्यज्चःसाम रूपेण! 
व्यभज्यत विभक्तमभूदिति तदथः । तथा च ब्रह्मण पुकत्वेडपि तद्गतश्ञक्तिवेचिः्याद्‌। 
भेदमारोप्य विचित्रकार्यजनकत्वमिति भावः । नुन्वेकस्य विभिन्नरूपता5लुपपत्षेस्या| 


० 9 - | 
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_ भाह---अपृथकत्वे5पीति । अएथक्त्वेऽपि अभिन्नस्वेषपि ब्रह्म शक्तिभ्यः 


पृथकत्वेनेव चतेते शक्तिभेदमाश्रिस्य एथगिच भिन्नमिवावभासते न तु वस्तुतो। 
भिन्नमिति भावः । शक्तिभ्य इत्यन्न द्यव्छोपे पञ्चमी तथा च शक्तीराशित्येति| 
तदुथः । ननु ब्रह्मणो नानाकारावग्रहे एकत्वानुपपत्तिरिति चेन्न, घृक्ता इति एकरस्या-! 
मुपलब्धौ नानावूक्षाकारावमरहसस्वेपि “यथा ज्ञानस्येकत्व॑ नाजुपपन्न॑ तद्वद्‌ ब्रह्मणोऽ 
पीस्यदोपात्‌ । 

-( वह एक और समस्त जगत्‌ का कारण ब्रह्म ( शब्द ) ) जो ( एकमेवाद्वितीयं जहा, आहि 
थुतिर्योंसे ) एक हो कडा गया है वह उस नित्य शक्तिका आश्रय है ( जिससे घट-पः 
आदि विचित्र प्रकारके भिन्न भिन्न काये और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपसे भिन्नःमिः 
रूपमे प्रकट होते हैं । )' ययपि उस ब्रह्ममें वास्तविक भेद नहीं हे फिरमो शक्तिकी विचित्रता 
भेद दिखाई पड़ता है । 


एतदुक्त भवति--भावतंबुदूबुद्तरज्ञाख्या जळविकाराः परस्परं भिन्ना अप 


| जळमेव न ततो व्यतिरिक्ताः तथा घटपटादयो विक्राराः परस्पर भिन्ञा अपि एथिब्येर 


न व्यतिरिक्ता इतिं घटपटादीनां भेदः पथिव्या एकत्वमिच विलक्षणकार्योदयानुमीय' 
मान वैळक्षण्याः शक्तयो ब्रह्मण एकत्वं न विरुन्धन्ति इति घटादिरूपेण सिन्नस्वेऽपि 
पृथिव्याः - स्वतोऽभिन्नस्ववत्‌ शक्तिरुपेण ब्रह्मणो भिन्नस्वेडपि 
ब्रह्मणि नानात्व कालपनिकमेकत्वं च वास्तवमिति न तयोर्विरोध इति भावः॥ २। 
जैसे भवँरी, बुलबुले और तरङ्ग परस्परमें भिन्न है फिरभी सब जल हैं। घट-पट आरि 
परस्पर भिन्न हैं फिर भी सब प्रथिवी हैं । वेसे एक ही दाब्दःब्रह्म शक्तिरूपसे:भिन्न होते हुप 
स्वतः अभिन्न दै अर्थात्‌ शब्द-बह्म का एक होना स्वाभातिक और भेद काल्पनिक ही हैं ॥ २ 
. झाव्दव्ह्मनिष्ठराक्तीनां कायवचित्र्योपपादकत्वे निस्यानां तासां सव॑दा स्वां 
कुतो न सबंदा सर्वकार्योत्पाद इत्यतो नियामकमाह--- 


` इस नित्य शब्द भौर शब्दकी विचित्र कार्योको उत्पन्न कर सकनेवाली शक्तिके नित्य हो 
पर भी सदा सव कार्य नहीं होते । क्योंकि 
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जधी 
(-अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता; । दि 
जन्मादयो विकारा; पड भावभेदस्य योनयः ॥ ३ ॥ 2 
यस्य ब्रह्मणः अध्याहित आरोपितः कळा २ मेदुः (निमेपादिक्रियोपहितनानात्वं 
यस्यास्तास्‌ अध्याहितकलां कालशक्ति विश्वात्मा एक एव परं ब्रह्माभिधाने 
सत्यो भावः स एवं नानाविधकायकारितयाअनन्यशक्तिस्पेन व्यवद्वियते तस्य स्वात 
न््यशक्तिः कालस्तास, उपाधिता जन्मादयः जायतेऽस्ति, विपरिणमते, वढ्ते, 
हसति, नश्यति इप्येवंरूपाः षड्‌ विकाराः भावभेद्स्य योनयः कारणानि 
भवन्ति । ओपाधिकभेदमादायेकस्यापि कालस्य क्रमखूपतया क्रमवस्कार्यजनकस्व- 
मिति भावः । 222 
जिस ब्रह्मकी काल्यनिक भेरों वाली शक्ति कालशक्ति स्वतन्त्रशक्ति है ( जिसमें निमेप पल- 
घटी आदि की कल्पना को गई है और जिस शक्तिकै कारण ब्रह्म अनन्तशक्तिमान्‌ माना जाता 
है। ) उसीके अनुसार जन्म ( जायते, अस्ति, त्रिपरिणमते, वर्धते, हसति, नश्यति ) आदि छः 
प्रकारके विकार हैं जो भावों ( पदार्थों के भेदके ( क्रमिक भेदके ) कारण माने जाते हैं । 
अयं भाव:--सर्वाः कारणशक्तयः कालेन अनुज्ञाताः सत्यो जनयन्ति कायम्‌, 
प्रतिवद्धाः सत्यो न जनयन्ति कायंस, हेसन्तादिकाले प्रतिवद्वाः वसन्ता दिकाळे अज्ञ- 
ज्ञायन्ते इति कालः स्वातन्त्रयशक्ति: अन्यास्तां च काळपारतस्त्यस्‌, यथा धीवराः पचय- 
न्तराणां ग्रहणाय सूत्रप्रतिबद्धान्‌ पक्षिणश्रेष्यन्ते तथा च ते सूत्रप्रतिबन्धा दस्वतन्त्रा 
इव भवन्ति तथेच्छायां तन्तुनाऽऽक्रपंणात्‌। एवं कालसूत्रप्रत्तिबन्धात्‌ पदार्थाः संकोच- 
विकासलक्षणाबु?्पत्तिष्वंसावन वर तमनु भवनित | "अतश्च कालसुत्रान्तगत विशव प्रासकाकं _ कालसूत्रान्तगत विश्व प्राप्तकालं 
अरसूयते इति जायते इत्यवसीयते, प्रसूतमवतिष्ठते इति अस्ति इति व्यप दियते, 
अवस्थितस्य विकारापत्तिरिति विपरिणमते, तच्च विपरिणमन्सुहूतमपि नावतिष्ठते 
इति वधते यावदनेन वर्धितव्यं, ततो5पक्ती यते सुहूतमप्यनवस्थानादेब ततः भवः 
स्थितं कृतकरणीयं विनश्यति । त दुक्तं वाक्यपढीये--( का०, ३ समु० ९) . 
, उप्प्तौ च स्थितौ चापि विनाश चापि तद्वताम्‌ । 
निमित्तं कालमेवाहुर्दिमक्तेनामना स्थितम्‌ ॥ ८7 


तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्राधार प्रचक्षते । प्रतिवन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्पते ॥ 


“यदि नैप्रतिवश्षोयात्‌ प्रतिबद्ध नोत्सुजेत्‌। अवस्था ब्यतिकीर्येरन्‌ पौर्वापय विना कृताः ॥ 


विशिष्टकालसम्बन्धो बुत्तिछाभाय करपते । शक्तोनां सस्प्रयोगस्य हेतुरवे नावतिष्ठते ॥ 
रिथतस्याचुग्रहस्तेस्तेधंमैः संसर्गिभिरततः। प्रतिबन्धस्तिरोभावः प्रहाणमिति चात्मनः॥ : 
ग्रतिबद्वाश्च यास्तेन चित्रा विश्वस्य बृत्तग्र। ताः स एवानुजानाति यथा तन्तुः शकुन्तिनः॥ 
. विशिष्टकालसम्बन्धाज्वब्धपाकासु शक्तिषु । 
क्रियाभिब्यज्यते नित्या प्रयोगार्येन कमणा.॥ इति ॥ ३॥ 
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- समस्त कारण-शक्तियाँ कालकी आज्ञानुसार कार्य करती हे और रोके जाने पर काये नह 

करतीं। हेमन्त-कालमें जिन्हें रोका गया है वे बसन्त कालमें आज्ञा पा जाती है । इसलि|| 
काल एक स्वतन्त्रशक्ति है। दूसरी शक्तियाँ कालके अधीन हैं। जैसे व्याध दूसरे पक्षियों ने 
पकड़नेके लिए एक पक्षीको सूत्रमें बाँथकर प्रेरित करते हैं ये पक्षी सूत्रमें बँधे रहनेके कार 
अस्वतन्त्र की तरह हे । क्‍्योंकि.सूत्रके खींचने पर पुनः पकड़ लिए जाते है । वेसे काल 
सूत्रमें बँधे हुए पदाथ संशेच और विकास रूपी उत्पत्ति और ध्वंसका सदा अनुभव करते र| 
इसीलिए कालरूपी सूत्रमें वेधा हुआ विश्व काल आने पर जव प्रसूत होता है तव जायते कह 
जाता है, जब प्रसूत स्थित होता है तव अस्ति कहते हैं, जव विकार होता दे तब विपरिणमो। 
कहने हैं, जब विपरिणमित रुक नहों सकता तब वधते कहते हैं जव तक बढ्ता है जब झीप! 

होने लगता है तव हसति कहते हैं और जव वह नष्ट हो जाता है तव नश्यति कहते हैं । या. 
कालशक्ति एक होने पर भी काल्पनिक भेदों के कारण अनेक और क्रमवाली है। इसीलिए 
क्रमसे काये उत्पन्न होता है, एक कालमें सव कार्य नहीं उत्पन्न होते ॥ ३॥ 


अभिन्नस्यापि ब्रह्मणः सर्वकायज्नकश्वमुपपाद्य सांप्रतं स्वव्यवहारहेतुत्वसुपपादयति- 
एकस्य सवंचीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्त्भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ ४॥ 


सर्ववीजस्य यस्य पकस्य ब्रह्मणः इयं तच्वाम्यस्वाभ्यामनिर्वाच्या ( ब्रह्म 
सवेन ब्रह्मभिन्नत्वेन च वक्तुमशक्या ) शक्तिरूपा स्थिति. अनेकघा भोक्तृभोक्तः | 
व्यरूपेण भोगरूपेण च लोकव्यवहाराय प्रवते । भोक्ता-पुरुषः, भोक्तव्याः-| ` 
विषयाः, भोगः-विपयोपभोगजन्यसुखदुःखाद्यनुभव इति विवेकः । तद्दच्यति--- 
सवंशक्तथात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णयः । आवानामात्ममेदस्य कल्पना स्याद्‌नर्थिका ॥ 
जो समस्त जगतका कारण भौर एंक है उसकी यह शक्तिरूपा स्थिति ( जो ब्रह्मरूप त 
रह्मभिन्न भी नहीं कही जा सकती अर्थात्‌ अनिवंचनीय स्थिति है) अनेक प्रकारसे लोकके' ' 
व्यवहार में आती हे । जते भोक्ता ( पुरुप ) भोक्तञ्य -( विषय रूप, रस, गन्ध, रपश और 
शब्द ) भोग ( विषयों के भोगसे उत्पन्न सुख दुःख आदि ) 


एकमेव ब्रह्म सवंशक्तीतिप्रमाणेन सिद्धे अविद्याकहिपत स्य भावभेद्स्य अपारमार्थिः 
करवात्‌ कायनानास्वोन्नीयमानः शक्तिसेद एकस्यैव युक्तोन तु स्वरूपभेद इत्यर्थ; ॥॥। 
इस तरह सर्वशक्तिमान्‌ और अद्वितीय ब्रह्म है, पदाथेमेद अविद्याकल्पित और | 


विक हे किन्तु विचित्र कार्योके देखनेसे रात्तिमें ही विचित्रता माननी पड़ती है । ब्रह्ममें अनेकत्र 
मानना निरर्थक हौ है ॥ ४॥ 


एच प्राप्यस्य ब्रह्मण आ क्त्चा तरप्राप्त्युपाय माह --- > ४ ह ु 
प्राप्त्युपायाञ्नुकारश तस्य वेदो महर्षिभिः 


एकोडप्यनेकवर्त्मेव समाजात: पथक पथक्‌ ॥ ५.॥ ८२|| 


तस्य बह्मणः, प्राप्त्युपाय ~ प्रतिसाधनम्‌, अचुकारः-प्रतिमा च चेः 
वस्तुतो भेदाभावाद्‌ ब्रह्मणोऽनुकार इव वेद॒ इस्यर्थः, वेद एव ब्रह्मेति थावत्‌ । स 


C©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] Digitized by /संस्ट्तणहिम्दी'ऽंवाशथोपिक्षमः and ९8400. 8. 


च वेदः एकोऽपि मद्दर्षिभिः पृथक्‌ पृथक्‌ समास्नातोऽभ्यस्तः अनेकवरत्मेंव 
ऋग्यज्जःसामाथर्ववे दभेदेन चतुर्विध इच भवतीस्यर्थः । समाज्ञात इत्यनेन वेदस्य 
सिसन 
स अद्वितीय ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन और उसकी प्रतिमा वेद है । यद्यपि वेद भी एक 
ही हे तथापि महपियोंने अलग-अलग अभ्यास किया है अतः ( ऋग्वे, यजुर्वेद, क्षामवेद 
और अथवंवेदके रूपमें ) अनेक प्रकारका दिखाई पड़ता है। या अध्ययन करनेवाले 
। ऋषपियोंके नामसे अनेक वेद मालूम पड़ते हें । जेसे शाकल शाखा, बाष्कल शाखा आदि । 
ग्राप्त्युपाय इति । ब्रह्मणः प्रा्िः-ममाह मित्य हङ्कारग्रन्थिसमतिक्र ममात्रम्‌ । 
। भहङ्कारचिदास्मनोस्तादात्म्याध्यास एव ग्रन्थिः तन्निबत्तिश्च ग्रन्थिसमतिक्रमः। ` 
इस कारिकामें प्राप्त्युपायमें दो पद हैं एक प्राप्ति और दूसरा उपाय । "मेरा? और “में” 
इस प्रकारको अहंकार-ग्रन्धिका छूरना ही प्राप्ति है। अहंकार और चिदात्माका तादात्म्याध्यास 
ही ग्रन्थि है ॥ ५॥ 
तदुक्तं पञ्चदश्यां चित्रदीपे-- 
अप्रवेश्य चिदास्मानं 'एथक पश्यन्नहडकृतिस्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न वाधो म्रन्थिभेदतः ॥ ६२ ॥ इति । 
आह च 

वाचः संस्कारमाघाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । 

विभउ्य 'बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नवन्धनाम्‌ ॥ 

ज्योतिरान्तरमासाद्य च्विन्नग्रन्थिपरिग्रहः । 

परेण ज्यो तिपैकत्व छिस्वा' अन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति । 


चत्वारि शुङ्गा इति सन्त्रव्याख्यावसरे-“महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्य - 
ध्येयं व्याकरणम्‌ इति महाभाष्यप्रतीकसुपादाय 'महता परेण ब्रह्मणेत्यर्थः? इति 
कैयरः, ब्रह्मणा-शब्द्बह्मणा साम्यं-सायुज्यमिति नागेशः, > 
| अपि प्रयोकुरारमाने शब्दुमन्तरवस्थितस्‌ । 
प्राहुमंहान्तसपर्म येन सायुज्यमिष्यते ॥ इति हरिः । २८ 


द्वौ शब्दास्मानौ कायो नित्यश्च तन्रान्त्यः सर्वेश्ररः सवज्ञः _सवंशक्तिमपन्‌-शब्द- 
बृपुस्तस्मिन्‌ खळ वार्योगवित शाखजशब्दज्ञानपून्रंक्रयोगेण चीणपापः पुरुषों 
बरिड्द्रिद्याहङ्कारम्नन्थीन्‌ अत्यन्त संसृञ्यत इति तब्याख्यातारः । अविदुत्तो नित्यः विवृु- 
त्तः कार्यः इति केचित्‌ कार्यो वेखरीरूपः नित्यो व्यङ्गय आन्तरः स्फोट इति छाया। 


१. अहङ्कारे चिदात्मानमप्रवेश्य-तादात्म्याध्यासेनानन्तर्माव्येत्यर्थः । यथा आत्मनो 
व्यापकरबेऽपि वृक्षादिजन्मनाशैने» दुःखत्वं तेपु तादात्म्याध्यासाभावात्‌ एवमहङ्कारगतेच्छादिः 
भिदेइगतव्याध्यादिभिश्च न दुःखित्वमित्यर्थः । 

२, बन्धनानि-भविद्याह्कारादीनि । 
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इद्मत्रावधेयम्‌-्रह्मणः सकाझात्‌ प्रथसवो वेद एक एव दिवर्तते ततोऽध्ये 
णामशक्तेः प्रविभक्तः पुनरुपसंहृतभेदः । पुनश्च भिद्यत इति मतमचळग्व्येयं कारि| 
उत्तरा च । तदुक्तं भागवते-- Mee NS 
चातुहोंत्रं कमंशुद्धं प्रजानां वीचय चेदिकस्‌ । व्यदधाद्यञ्चसंतस्ये वेदमेकं चतुर्विघधम 
C ३ ऋग्यज्ञुःसामाथर्चाख्या वेदाश्वत्वार उद्धताः। तत्रग्वेद्धरः पलः सामगो जेमिनिः कविः 
चेशर१।यन एवेको निष्णातो यज्जुपाझुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारुणो सुनिः॥ | 


वायुएराणेऽपि— 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रशुः। त्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया | 
चातुर्होन्रमभूत्त स्मिंस्तैन यज्ञमकल्पयत्‌ । आध्वर्यवं यजुर्सिस्तु ऋग्भिषोन्न तथेच च|| 
) उद्घान्न सामभिश्चक्रे ब्रह्मस्वं चाप्यथवंभिः ॥ इति । 
सनत्सुजातीयेऽपि— 
~ एकस्य वेदस्याज्ञानादू वेदास्ते बहवः कृताः। इति । 
अत एवाभियुक्तानां वचनस्‌--- 
२.” सर्वार्थवेदको वेदश्चतुर्धा भिद्यते क्रमात्‌। ऋग्वेदोऽथ यजुवेंदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ इति| 
अन्ये तु अनेकवरमेंच अनेकशाखा इद भवतीस्यर्थमाहुः। तेपामयमाशय "अर 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयद्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्ाङ्गिरसः? इति 'वतुरवि 
पुव वेदो ब्रह्मणः सकाशादाविभूतः केवलं शाखामेदः अध्ययननिमित्त; । तदुक्त शौर 
कीयप्रातिशाख्ये-- | 
ऋचां समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः । पठितः शाकलेनादौ चतुसिस्तदनन्तरम्‌ | 
सांख्यायनाश्वळायनौ माण्डुको वापकलस्तथा। बहुचा ऋषयः सर्वे पञ्चेते एकवे दिनः॥ | 
येन च ऋषिणा या शाखाऽभ्यस्ता-सा तच्ञाञ्चेव प्रसिद्धिसुपगता यथा झाकत 
शाखा बाष्कल्झाखेति । तढुक्तं शावर भाष्ये-'स्मयंते च वेशम्पायनः सर्वद्ाखाध्याए 
कठः पुनरिमां केवलां शाखामध्यापयाम्बभूचेति स॒ बहुशाखाध्यायिनां सञ्निधावेई| 
शाखाध्याथ्यन्या झाखामनधीयानस्तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधारणसुपपद्यतते विशेष 
` कठशाखरेति’ इति आख्या प्रवचनादिति सूत्रे ॥ ५॥ 


इदानीं ब्रहमपराप्त्युपायस्य वेदस्य स्वरूपकथनेन माहात्म्यमाह-- . | 
भेदानां बहुमागेत्वं कमेण्येकत्र चाङ्गता। | ॥ 
शब्दानां यतशक्तित्व तस्य शाखासु इश्यते ॥ ६ ॥ 

तस्य वेदस्य भेदाः--ऋग्यजुःसामाथव॑वेदास्यास्तेषां भेदानां ठु । ह 
यहुशाखत्वं वतंते अ क माया सहजता अध्वयुशाखाः, सहस्वत्मा सामत्नेदः, एकविंशतिः 
वाहुच्यं पवे, नवधा वकि सत्य इ भेदानां शोखान 
एकच एकस्मिन्‌ कमणि च अङ्गता--तस्यां शाखायामबुक्तानामपि तदन्यशा 
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पदिष्टानासङ्गानां 'संवंशाखाग्रस्यय'न्यायेनोपसंहारेण उपकारकत्व॑ चेत्यर्थः । नज यदि 
सवशयाखानामेककसंवोधफत्व तहिं झञाखाभेदः किंचिवस्धत इस्यत आह--शाव्वा- 
नामिति। तस्य वेदस्य शाखासु शब्दानां यतशक्तित्व॑ यता नियता. शक्तिः 
बोधजनकता अश्युद्यहेतुता वा येपां तेपां भवस्तरवं दश्यते । येन रूपेण स्वरेण च 
युक्तो यस्यां झाखायाझुक्तो यः शब्दः स तथेवोच्चरितः तन्रैवा्थमभिघत्ते पुण्यजनकञ्च 


नान्यया न झाखान्तरेऽतोऽर्थक्रियानियमेन शक्तिनियमस्तत्ययुक्तश्न शाखासेद इति 
सावध इया लिमत्यापवश त सवात: अनस्त आवय अस्या 

वस्तुतस्तु--तस्य वेदस्य भेदानां तत्तद्वेद्गतशाखानां बहुमार्गेत्वं बहचः 
पदुक्कमजटायाळाद्यो-मार्गा_शस्यासोपाया येषां तेप्रां-आावस्तश्वम्‌, एकत्र एकस्मिन 
कर्मणि अङ्गता एककसंबोधकत्वं च वतते । तथा च शाखामेद्ेऽपि कमंभेदा- 
भावाच्छाजान्तरविहितानामप्यङ्गानां शाखान्तरीयेस्तरि्मिन्‌ कमंण्युपसंहृत्याचुष्ठान- 
मिति भावः। नडु यञ्चर्ेदगतकाठककाण्वमाध्यन्दिनीयादिशाखासु-विदितस्प्र दरां- 
पूर्णमासाख्यस्य कर्मण एकस्वं न सम्भवति एकस्यां शाखायां विहितस्य शाखान्तरे 
ुनर्विधाने तद्विघेरज्ञातज्ञापकत्वाभावेनानर्थक्यापत्त्या 'पुकस्येव पुनः श्चुतिरविशेषा- 
दनर्थक हि स्यादि?ति न्यायेन कर्ममेदादत भाह--शब्दानामिति । तस्य वेदस्य 
शाखाखु शब्दानां तत्तव्कर्मविधायकवाक्यानां यतशक्तित्वं तत्तच्छाखाध्यायि- 
पुरुषसमेबतबोधजनकर्वं डश्यते इस्यर्थः । 

ययपि उस वेदके (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अवंवेदके) भेदोंमें भी एक-एक वेदको 
अनेक झाखायें हैं ( जेते एक सौ अध्वयुंकी शाखा, एक स्न सामवेदकी शाखाये) और उन 
(परस्परम विभिन्न ) शाखाओंका एक कर्म (याग) में ( जो अङ्ग एक झाखामें नहीं लिखे 
किन्तु दूर लिखे हैं वे अङ्ग भो ) परस्प्रस्में उपकार्य-उपकारक भाव रखते हैं, तथा 
चर i क्योंकि ) fn रोट र 
अस्युदय( पुण्य )जनकता रूप अपनी शक्तियो अल्ग-अरूग नियत ह 

_ अथवा 

यद्यपि उस वेदकी शाखाओं ( पद, क्रम, घन, जटा और माला आदि ) में बहुत मागे 
(अभ्यासके उपाय) हैं और शाखाओंको भिन्नता रहनेपर भी एक कमंमें दूसरी शाखाके अज्ञोंका 
परस्परमें उपकार्य उपकारक भाव भो दै। तथापि (एक वेदकी अनेक झाखाओंमें विहित 
दशैपूर्णमास याग एक नहीं दै। क्योंकि वेदकी शाखाओंमें उन-उन कर्मौका विधान करनेवाले 
वाक्योंकी शक्तियाँ उन-उन झाखाओंके अध्ययन करने वाळे हौ जानते हैं ॥ ६ ॥ 


अये भावः--यथा 'अध्वयुं दृणीत' इत्यन्राध्वर्योरुदेश्यस्वेडपि बुतेनाध्वयुणा 


१. सर्वशाखाप्रत्ययः--सर्वशाखाप्रतिपाधमेक कमै । सरवशाखाप्रत्यवच्यायश्व-- ` 
शाखाभेदात्कमंमेदो न वा कर्मात्र मिद्यते । इष्टं काठकनामादि बहुभेदस्य कारणम्‌ ॥ 
अन्धद्वारादिना छेते युज्यन्ते भेदद्देतवः । रूपादिप्रत्यमिज्ञानादभिन्न कमे गम्यते॥ ~ 

(इति न्यायमाळायासुक्तः ) 


३ 
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स्वकायं कुर्यादिति कढ्प्यविधाबुपादैयताया श्रवणादेकत्वविवक्षा, एवं “<वाथ्यायो्ये. 
तब्य' इत्यत्र अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्योद्देश्यत्वेडपि अधीतेन स्वाध्यायेनार्थज्ञाई 
भावयेदिति विनियोगविधाबुपादेयस्वश्रवणात्‌ तद्विरोषणस्य स्वस्वस्येकत्वस्य च विवहः | 
ति स्वैः पितृपितामहादिभिरघीयते. इति स्वाध्याय इति व्युस्पत्या स्वचेद्रे स्वकीयशा.' 
खामात्नस्यैवाध्ययनविधानेन एकैकस्य पुरुपस्यैकेकशाखाध्यायिस्वात्‌ तत्तच्छाखाध्या: 

यिपुरुषान्‌ प्रति तत्तच्छाखास्थविघेरज्ञातज्ञापकत्वेन अर्थवरवात्‌ "एकस्यैवं पुनः श्रुतिः| 
रि'ति न्यायाप्रवृत्त्या कर्ममेदाभाव इति । नन्वेवं शालान्तराध्ययनाभावे तढुक्तानाम 

ज्ञानामुपसंहारः कथमिति चेन्न--कल्पसून्रादिभिः झाखान्तरीयाङ्गानां ज्ञानं संपाद्यो. | 
'पसंहारस्य कतुं इाक्यत्वात्‌। न च स्वत्वस्य विवच्तितर्वे वेदान्तंराध्ययनमपि न | 
स्यादिति वाच्यम्‌, वेदानधीरयेति शास्त्रेण वेदेषु ससुचयविधानात्‌। एवं च वेदभेदेऽ | 
'सतिं बाधके कमंणां भेद एकन्नोत्पत्तिरपरन्न गुणविधानं वा तत्र वेदान्तर शाखाध्यायिः | 
पुरुषाभेदेन एकस्य विधायकत्वेडपरस्यानुवादकत्वापत्या उक्तन्यायप्रवृत्तेरिति ॥ ६॥ | 


“वेदमूछकस्वादेव स्द्वतीनां प्रामाण्यं नान्मथेत्यतोऽपि वेदस्य महरवमाह-- 


* इसलिए ब्रहमप्रासिका उपाय वेद ही है, उसीके द्वारा ब्रह्म जाना जा सकता है । स्मृतियां | 
स्वतः प्रमाण नहीं हैं किन्तु जो कुछ वेदर्मे कहा गया दै वही कहती हैं । अतः वेदमूलक होनेके 
कारण वे भी प्रमाण मानी जाती हैँ । 5 


स्मृतयो - ख मजा: । | 
तमाम र का | 
वाश्रित्य लिङ्गस्यो वदावाद्धि) प्रकल्पिताः ॥ ७॥ 


वहुरूपाः--काश्चन गर्भा्मेळ्दे कुर्वीत बाहाणस्योपनायनम्‌” इत्येवंरूपा 
.„ ` २९अष्टवप ब्राह्मणसुपनयीत? इति प्रत्यक्षश्ुतिमूछाः, काश्चन शिष्टेु प्रसिद्दसमाचाराः 
` 'अष्टकाः कतंष्या’ इत्यादयो5नुपलभ्यमानशथ्ुतिमूळाः, रष्टाहष्टप्रयोजनाश्च--तगर 
वुरुरजुगन्तव्यः? इत्यादयः स्खृतयः अचुगमात्मीतो गुरुरध्यापयिष्यति अन्थग्रन्थिभेः 
` दिनश्न न्यायान्वचय तीक्येवंरूपदष्टप्रयोजनाः, अष्टकादिस्म्तयश्च अदृष्प्रयो जनाः, है 
तयो लिङ्गेभ्यः तत्दर्थबोधकमन्त्रादिम्यः ते वेदमेवाश्चित्य चेद्विज्भिः प्रक: 
' ल्पिता रचिता इत्यर्थ: । - 
वे स्टरतियाँ भी अनेक रूपकी मिळती हैं । जिनमें कुछ स्मृतियोका प्रयोजन स्पष्ट 
आ है, कुछका प्रयोजन अदृष्ट ( पुण्य ) मात्र है । ये स्मृतियोँ मन्त्रे पढ़े हुए हिल्लों (चिं 
को देखकर वेदके जानकार विद्वानों द्वारा कल्पित ( रचित ) हैं । 


/ तद्यया “याँ जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌। संवत्सरस्य या पत्र 


सा नो अस्तु सुमङ्गली । अष्टकासु राधसे स्वाहा? इति सन्त्रोऽष्टकास्त्तौ लिङ्गम्‌ । 


'तस्माच्छेयांसं यन्तं पापीयान्‌? पञ्चादन्वेतीति' शचतिरुरदनुरामनस्सृतौ मूलम्‌ । एवं 
१. पापीय।न्‌-लघुः । a 
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च शुतिमूळकस्टृतिकतुंकस्वसामान्यात्‌ असंप्रतिपत्नथुतिमूळ्कस्स्तीनां मूल श्चुतिरचु- 
सेया, तढुक्तस्‌-'अपि वां कतुंसामान्यात्‌ प्रमाणमचुमानं स्यातः इति सूत्रेण जेमिनिना। 
स्सृतयो चडुरूपाश्चेति । स्मृतीनां पञ्चविधस्वसुक्तं भविष्य पुराणे-- 
दृष्टार्थो तु स्टतिः काचिदडणाथा तथापरा । 2 
दृष्टादष्टार्थरूपान्या न्यायमूला तथाउपरा॥ ` 
अचुवादस्मृतिस्स्वन्या शिएेदृष्टा तु पञ्चमा । 
पुतासाझ्ुदाइरणानि तत्रैव 
पड्गुणस्य प्रयोज्यस्य प्रयोगः कायंगौरवात्‌ । 
सामादीनासुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ 
अध्यक्षाणां च निःचेपः कण्टकानां निरूपणस्‌ । 
दष्टार्थेय स्तिः मोक्ता ऋषिभिरासुडास्मज ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कार्या श्रुतौ मांसं न भक्षयेत्‌ । 
अद्ार्था स्सृतिः प्रोक्त ऋषिभिज्ञानको विदेः ॥ 
पळाशं घारयेइण्डमुभयार्थी विदुड्डंधाः । 
, न्यायमूला विकल्पः स्याज पहोमश्चुतौ यथा ॥ 
श्रुतौ इष्ट यथा काये स्मृती तत्ताइशं यदि । 
अनुक्तवादिनी सा तु पारित्रज्यं यथा गृहात्‌ ॥ 
पड़गुणां:-—सन्धिविग्रहयानासनद्वैधी मावसमाश्रयाख्याः' । सामादीनां कार्य- 
गौरवाद्दयाससमासाभ्यां योगः प्रयोगः कतंव्य़ इत्यर्थः । जपहोमश्चुताविति । सूर्यों 
दयावधि साविन्रीजपोऽनुदितह्दोमविपयः। अनूक्तवादिनी = अनूदितवादिनी । यथा 
'्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रबजेत्‌ ग्रहाद्वा वनाद्वा? इत्यनयाऽनूदितं “ब्राह्मणः प्रत्नजेदू 
गृहात? इति मजुस्म्ृतिवंदति विधत्त इत्यथः ॥ इति । 
“वेसज॑नहोमीयं वासोध्वयुग्र्माति” इस्येवंभूताः स्खुतयो लोभमूछाः हुः 
स्वरी सर्वा वेष्टयितब्या' “अष्टाचत्वारिशद्वपं येद॒ब्रह्मचयंम्‌? इस्येवंभूताश्च स्खृतयः 
“औदुस्बरी स्प्ठोद्वायेत? 'जातपुत्रः कृष्णकेशो5झीनादघीत' इस्यादिश्च॒तिविरुद्वाः, तासां 
कथे वेद्मूलकस्वसम्भव इति चेदत्रोच्यते, वेसजनहोमीयस्स्तेः-'स्सृतीनां थुतिमूलत्वे 
इढे पूर्वनिरूपिते । विरोधे सत्यपि ज्ञातुं शक्यं मूछान्तरं कथम्‌ ॥? इत्यनेन छोभ- 
मूळकत्वं निराकृत्य श्रुतिमूछकत्वस्य, भौदुस्बरीवेष्टनस्सते ` 


--->---->२>:>> .---><:---:>>>->-272007 


१. अरिविजिगीष्वोव्य॑वस्थाक्रणमैक्यं सन्धिः । विरोधो विग्रह: । विजिगीषो ररि प्रति यात्रा 
यानम्‌ । तयोमिंथः प्रतिबद्धशक्त्योः कालप्रतीक्षया तूष्णीमवस्थानमासनम्‌। दुंबलप्रवलयो वाचिक 
मात्मसमर्पणं दैधीभावः । अरिणा पीडयमानस्य बलवदाश्रयणं संश्रयः । 

२. सामदानदण्डभेदाः । सामदाने दण्डभेदावित्युपायचतुष्टयमित्यमरात्‌ । साम सान्त्वँम्‌। 


दानं प्रसिद्धम्‌ । दण्डो दंमः । भेद उपजापः । 
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ततश्च श्चुतिमूलस्वाङ्वाध्योदाइरणं न तत्‌ । 
विरुद्धत्वे च बाधः स्यान्न चेहारित विरुद्धता ॥ 
न हि वेष्टनमान्ने हि स्पशाश्चुत्या विरुद्धयते । 
यदि द्वित्राङ्गुरं मध्ये विसुच्योत्तरभागतः॥ 
वेष्येतोदुम्बरी तत्र किं नाम न कृतं भवेत्‌ । 
सर्वा वे्यितव्येति न ह्येवं ` सूत्रकृहचः ॥ 
प्राक च लोभादि स्पशः कुशैरेवान्तरीयते । 
चेट्टितेपा कुशेः पूवं वाससा परिवेष्टयते ॥ 


इति ग्रन्थेन श्रुतिविरुद्वत्व॑ निराकृत्य -शाव्यायनिप्राह्मणगतश्रुतिसूछकत्वस्य तन्त्र- | 
वार्तिके स्थापनात्‌। 'अष्टाचतवारिंशद्वर्पम? इति स्ख्रतिरपि अन्धपङ्स्वादिविषया 


नैष्ठिक्रह्मचारिविषया वेति न जातपुत्रश्चुतिविरुद्धा । तदुक्तं तन्त्रवार्तिके-- 
तन्नैवं शक्यते वर्तं येऽन्धपङ्ग्वाद्यो नराः । 
गृहस्थरवं न इयन्ति कतुं तेषामयं विधिः ॥ 
नेष्टिकब्रह्मच्यं वा परित्राजकताऽपि चा। 
तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतढुच्यते ॥ इति। 
_ननु सर्वासां वेदवित्कदिपितस्स्रतीनां थ्रुतिमूलकत्वांत्मामाण्याज्ञीकारे “विरोधे 


तवनपेच्यं स्यादसति नुमानम्‌’ 'हेतुद्दांनाच्च' इति सूत्राभ्यां कस्याः स्स्र॒तेरप्रामाण्य- 


मुच्यते इति चेत्‌ वेदवा्मवौद्धादिकद्पितायाः स्खतेरिति ग्रहाणेत्यछस ॥ ७ ॥ 
_ जैते 'गर्माटमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मगस्योपनायनम्‌' यह स्मृति 'अष्टवपं ब्राह्मणसुपनयीत? इस 
प्रत्यक्ष शुतिसे बनाई गई है । कुछ 'अन्वष्टका कतंव्या? यह स्मृति रिष्टाचारसे ही बनाई गई है 
और इनका- मूल 'अष्टकासु राधसे स्वाह? मन्त्र है। इसी तरह 'शुरुरनुगन्तव्यः यह स्मृति 
व्तस्मात्‌ भ्रेयांसं यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वेति' इस श्रुतिको देखकर रची गई है । इनमें 'अष्टका? 
स्मृतिका प्रयोजन केवल अदृष्ट है और “गरुरनुगन्तव्यः” स्मृतिका प्रयोजन गुरुजीको प्रसत्त 


रखनु] दृष्ट प्रयोजन भी है ॥ ७॥ 
दशनभेदा अपि वेदादेवेत्याह-- ) ु 
इसी तरह दर्शन भो वेदमूलक होनेके कारण ही प्रमाण है। जो दशन वेद-मूलक नहीं 
वे प्रमाण नहीं और उनसे ब्रह्मकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । दशेनोंमें भी जो भेद दिखाई 


पड़ते हैं वे भो वेदसे हो हे । भेद कहीं बीचमें नहीं वन गया है। भेद होनेमें कारण यह 


रे पर 6 ~ ०० भेद 
तस्याथवादरूपाणि निश्चित्य स्वविकरपजा; । 

s चे ७ 
एकत्विनां इतिनां च प्रवादा बहुधा मता! ॥ ८ ॥ 


तस्य वेदस्य अर्थवादरूपाणि भर्थवादानर्थवादरूपाणि वाक्यानि निश्चित्य | 
जीभित्य स्वविकल्पजाः स्वस्वबुद्धिप्रभवाः, विकल्पो बुद्धिमेदः तदुक्त 'रुचीनों 
' जैविस्याइलुकुटिलनानापथज्ञपाम्र/ इति, एकत्विनां द्वैतिनां च बहुधा भिन्नभिन्न“ 
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खुपेण, समैच दशनं सत्यमित्येवंरूपः प्रकृष्टो वादो येषु ते प्रवादाः अनढपादरा 
दर्शनमेदाः, सता अभिमता इस्यर्थः । 
वेदके दी मस्त्रॉमे जहाँ अथे परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं वहाँ (भिन्न भिन्न 
दशेनाचायौने ) उनमें एकको अर्थवाद ( प्रशंसा करनेवाला ) और दूसरेको सिद्धान्त मानकर 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार एकल्ववाद या दवेतवाद मान लिया है और अपने-अपने आग्रह 
पर अपने-अपने पक्षका समर्थन करते हैं। 
अर्थवादश्चानर्थवादश्रार्थवादानर्थवादौ रूपं येपां तानि अर्थवादरूपाणि शाकपा-.. 
शिंवादित्वादुत्तरण्दळोपः ) अर्थवादाश्चानर्थवादरूपाणि च शर्थवादरूपाणीति यङ्‌ च 
यङ्लुक्‌ च यङ्छुकोरितिवदेकशेपो चा। केपाञ्चिद्वादाः अर्थवाद्मूळाः, केषाञ्चित्‌ 
थुतितात्पर्यविपया इति तद्भावः । - 
एकत्विनः--भद्दैतिनः "एकमेवा द्वितीयम्‌? “आस्मैवेदं संस्‌” “ऐतदास्म्यमिद, 
` सर्वम्‌’ "तत्वमसि? 'नेह नानास्ति किञ्चन’ 'वाचारम्भणं विकारो नानाधेयं खुत्तिके 
प्ये सत्यमा “तन्न को मोहः कः शोक पुकस्वमचुपश्यत? इत्यादिश्चुतिबलेन जीव- 
्रह्मणोरैक्यं ब्रह्मव्यतिरेकेण जगतोऽभावं चातिष्टमानाः 'द्वा सुपर्णा’ “य भस्मनि 
तिएन्‌? 'अजो होको जुपमाणोच्चुशोते जहास्येनां झुक्तमोगामजोऽन्यः' इस्यादिट्टेत- 
वोधकश्चुतीनां प्रत्यक्षसिद्वमेदानुवादकस्वेन हीनवळव्वादव।ध्यत्वमाचच्तते । 
द्वेतिनस्तु--परत्यचषविरोधेनाद्वेतश्चतय उपचारितार्था जगत्यास्था निवृत्तये बैरा- 
ग्योपष्टम्मार्थाः । द्वेतश्ुतयस्तु प्रत्यक्षसंचादेन सत्यार्था इति सन्यन्ते । 
एवं चार्वाकादयोऽपि अहं गौर 'अह स्थूछः' इति प्रस्याभासमाश्रित्य “स 
चा एप पुरुषोऽन्नरसमयः इति वाक्यं “रमैव देहमयः? इति वेरोचनसिद्वान्तप्रति- 


पाद्वाक्यं च स्वमतोपष्टम्भाय स्वीकृत्य स्वसतमपि श्रौतीकतै प्रतिपेदिरे । तदुक्त 


विद्यारण्यस्वामिभिः-- 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघा तस्यात्मताँ जणः । लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाध्रिताः ॥ 
श्रौतीकतु स्वपत्षं ते कोशमन्नमयं तथा । वैरोचनस्य सिद्धान्त प्रमाणे प्रतिजज्ञिरे ॥ 
इत्यादिना-- 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा । मन्त्रार्थवादकर्पादीनाश्रिस्य प्रतिपेद्रि॥ 
इत्यन्तेन अन्थजातेन । ई 
5 उद्यनाचाया-भपि आत्मतरवदिवेकरेपे-'प्रथमं बहिरथै एव भासते 
यमाश्रिस्य घर्ममीमांसोपसंहारः 'चार्वाकसमुत्यानं च तत्प्रतिपादनाथथ “पराञ्चि खानि’ 
इस्यादिः 'तद्वानार्थ परं कमंस्य' इत्यादि । अथार्थाकारः यमाश्रित्य त्रेदण्डिकम तोप- ` 
_ संहारः योगाचारसञुस्थानं च तस्मरतिपादनार्थस्‌ 'आस्मैवेदं सव॑म? इत्यादि, तदा- ` 
नाथम्‌ 'अगन्धमरसम्‌? इत्यादि । अथार्थाभावः यमाश्रित्य वेदान्तद्वारमान्नोपसंहारः 
शून्यस्वनेरात्म्यससुत्यानं च तस्रतिपादनार्थम्‌ “असदेवेदमम आसीत्‌ः इत्यादि, 
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तद्वानाय 'अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना? इत्यादि। ततो विवेक! | 
यमाश्रित्य सांझ्यमतोपसंहारः शक्तिप्तत्तसमुत्धानं च। तत्प्रतिपादनाथ च, प्रकृतेः 

परस्तात इत्यादि, तद्वानाय नान्यत्‌ सत्‌? इत्यादि । ततः केवळ आसमा प्रकाशते | 
यमाश्निस्याट्वेतमतोपसंहारः तस्प्रतिपादनार्थं 'न पश्यन्तीस्याहुरेकीभवती'त्यादि, 

तद्वानार्थं 'नाहेतं नापि च द्वेतम्‌? इत्यादि । ततः समस्तसंस्कारामिभवात्‌ केव रोऽपि 

न विकएपते यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः तस्प्रतिपादनाथ “यतो वाचो निव 

दन्ते अप्राप्य मनसा सह! इत्यादि । सा चावस्था न हेया मोक्षनगरगोपुरायमाण 

` स्वात्‌ । निर्वाणं तु तस्याः स्वयमेव य 

(अथ यो निष्क्राम आत्मकाम आप्तकामः स ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा 

) ` उत्क्रामन्ति तत्रैव समवलीयन्ते? इति प्राहुः ॥ इति ॥ ८ ॥ | 


एकस्वचादी -( अद्वैतवादी ) “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आत्मेवेदं सवंम्‌ , ऐतदात्म्यभिदं | 
सवेम्‌ , तत्वमसि, नेह नानास्ति किशन? इत्यादि श्रुतियोंके आधारपर जीवअह्मको एकता | 
और ब्रह्मसे अलग जगतको सत्ताका अभाव मानते हैं तथा 'दा सुपर्णा, य॒ आत्मनि तिष्ठति, | 
अजो झेको जुपमाणोनुशेत्ते इत्यादि देतको बतानेवाली श्रुतियोंको प्रत्यक्ष वस्तु कहनेके कारण | 
होनवल मानकर एकत्ववादिनी श्तियोंसे इनका वाध कर देते हॅ और अपने एकत्ववादका | 
समर्थन करते हैं । | 
वेत वादी-प्रत्यक्ष वस्तुके विरुद्ध होनेके कारण अद्देत थुतियाँ केवल संसारमें विश्वास । 
हटानेके लिए हैं और देत थ्रुतियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य अथका बोध कराती हैं अतः दैतको | 
उचित मानते हैं । 
` चार्वाक भी--'आत्मेव देहमयः इस श्रुतिको प्रमाण मानकर अपने पक्षको वेदसम्मत 
बतानेका साहस कर सकता दै । अतः जितने पक्ष दो सकते हैं, सवके मूलमें वेद दी दै ॥ ८॥ | 
नजु यदि एते दुर्शनमेदाः आम्रहैकशरणपुरुषबुद्धिप्रभवा अन्यथायोज्यमानश्रुति 
सूलाः परस्परविरुद्वाश्च तहिं असत्या एव वस्तुनि विकठ्पासंभवात्‌ अतः सत्यं कि 
तरवमत आइ 
प अब बात यह उठती है कि दशंनोंके वेदमूलक दोनेपर भी सबमें आग्रह के कारण एकता | 
2 | 
ज्य यद माचण र ७ मन तिजन ते आल 277) | 
का संत्या विश्ुद्धिस्तत्रोक्त। बिद्येवर्कपदागमा [4 ,९ | 


है. शड 
१ ५ युक्ता प्रणवरूपेण रूपेण व. दाविरोधिनी,] 8 ॥ 
य पुते प सि धता $ थे अमकारणराग्ेप 
मूलत्वाद्सत्या इति न वेद्तात्प्यंविपयाः किन्तु अभिन्नरूपत्वाद्‌ विशुद्धिः विशिष्टा 
श्रा हे रागद्वेपादिराहिस्य यस्यां सा, एकपदागमा_एक पदं प्रणवरूपमागमो 
_बोधक यस्या:सा, तथा च थुतिः--ओ मित्येकाक्रमुद्गी थमुपासीतेति, पकस्मिन्पदे : 
विषये भागमः समन्वयो यस्याः सा वा, विद्या ब्रह्मरूपा एकत्वबोधकधुतिर्वा पव 


| न कुत ्ेतश्चतिवां सत्या अतः तन्न वेदे उक्त म के यः, सत्याथंप्रति 
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पादकत्वेन पठिता वा । अद्वेतवादे कुतो न रागद्वेपावत आइ--प्रणचेति। यतः सा: 
विद्या ्रणचरूपेण सर्वचादाविरोधिनी अतो युक्ता परमाथों नान्येत्यथः ॥ . ¦ - 
(जो रागद्वेप आदि दोपोंसे रहित ) विशिष्ट शुद्धिबाली है और एक प्रणव (.डेप्कार .) 
ही जिसे व्यक्त कर सकता है वह ब्रह्माूपा एकत्ववोधिका विद्या ही सत्य है । वद. हीं. विद्या 
सत्य अर्थ प्रकाशित करनेके कारण वेदे वर्णित है । क्योंकि जितने ( परमाणुकारणवाद; 
-प्रवानकारणवाद आदि ) वाद हैं. इन सबसे कोई विरोध भी । ल वेद 
परम सिद्धान्त है । “अर <ब्ब्य वीय 000 । 
परमाणुकारणवादो हि प्रधानकारणवा इविरुद्वो नाद्वेतवादः . करपनयाऽद्वितीय- 
ब्रह्मण एव प्रधानपरमाणुरूपरवादतः यद्रूपं दशनमेदा ब्रह्मणः कढपयन्ति तत्प्रणव 
एतद्प्यस्थ रूपमित्यक्यचुजानाति। तद्यथा तार्किकेण परमाणुजंगत्कारणं, सांख्येन 
प्रकृतिजंगस्कारणमित्युक्तेव्ह्वेतिना ओमिति वक्तुं शक्यते परमाणुप्रक्ृत्यादीनां . ब्रह्मः 
नन्यरंवादिति सर्ववादाविरुद्व्वं त्रह्मणः । यद्वा प्रकर्षेण नौति स्तौति इति प्रणवः, 


` प्रणयो हि ब्रह्म स्तौति इति प्रणवेन बरह्मणस्तादास्म्यात्‌ प्रणव एव ब्रह्म तदेव सत्यं 


तंहिवर्ताआस्ये मिथ्या इति न मिध्याभूतेन हैतेन सस्यस्याद्वेतस्य विरोध इति आदः 
'एतदेवाभिप्रेत्य गौडपादाचार्यरक्तम्‌-- he 


स्वसिद्वान्तब्यवस्थासु द्वेतिनो निश्चिता इढम्‌ । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥. 
अद्वेतं. परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते । तेपासुभयथा ्वेतं तेनायं न विरुध्यते ॥: 


"५. कपिळकणाददुद्धाईतादिदट्यजुसारिणो द्वैतिनो रागाद्वेषोपेताः स्वसिद्धान्तदशंन:, 


निमित्त परस्पर दविपन्ति अद्वैतिनो हि सर्वानन्यस्वात्‌ यथा कदाचित्‌ हस्तपदा- 
दिभिराहतोऽपि कश्चिन्न विरुध्यते तथा तेने विसध्यन्त इति ` तदर्थः । यतः अह्देत, 
परमार्थः द्वैतं च तद्ेदः-तस्कार्यम्र तद्विवतं इति यावत, एुकमेवा द्वितीयं तत्तेजो:- 
ऽसूजत इति श्च॒तेः। अतो न मिथ्याभूतेन द्वेतेन विरोधः। यथा सत्तगजारूडः उन्मत्त 
भूमिं प्रति वाहय मां प्रतीति ब्॒चाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धथा तद्वत्‌ 
हैतिनां तु उभयथा परमार्थतोऽपरमार्थतश्च द्वेतमेवातो विरोध इति। ..' ३5 
अत एव परमाथेसारे पतञ्जलिः म्ह 
यद्यस्सिद्वान्तागमतर्कादिपु अमन्ति रागान्धाः। , ` 
अचुमोदामस्ततत्तत्तेषा . सर्वात्मवादधिया ॥ इति । 


ण “जप 
है 


0 


I: 


ज्ञातमपि प्रपञ्च बोधनीयशिष्याधि कारानु सारेण तदीयमायिकरंवाद्यपलप्य बह्मरूपत्वेनः | ¦ ~ 


.. इदमत्र तत््वम--कणादादयो हि मायिकरवेन मिथ्याभूतस्वेन ब्रह्मरूपरवेने 


ज्ञातपरमाण्वादिम्यः स्टिमाहुः । ययाहुः-'न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनास्‌? 


इति अतो न ऋषीणां परस्परं मतभेद इति ॥ ९ ॥ ee 
'तात्पय॑ यह है कि वे दशेन जो परस्पर भिन्न हैं और एक पक्षपर आग्रह फिएहे;॥> 


जैसे परमाणुकारणवाद और हि जगएका कारण गा प्रधानकारणवाद । पुमाहाएणवादी कगार जा ब घे कणाद जगतकी साहि; 
परमाणुसे माजे दै । ब्हीँ प्रधावकारपबादी “कपि जगतका कारण मासक ( प्रकृतिकों ॥: 
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मानते हैं इनमें परस्पर मत भेद हैं किन्तु जो सत्य है उससे दोनोंसे कोई मतभेद नहीं है । 
क्योंकि प्रधान या परमाणु ब्रह्मसे अन्य हे ही नहीं। अतः ब्रह्मको कारण माजरचे वाले 
अदैतिर्योको दृष्टिमे-ब्येनों मे कोई-क्सिध-नहीं है। अतः ब्रह्म ही सत्य है । अथवा ब्रह्मी प्रकृष्ट 
स्तुतिति करने वाले प्रणवसे ब्रह्ममें तादात्म्य है अतः ब्रह्म होनेके कारण प्रणव सत्य है उसके 
विवत जो अन्य हैं वे असत्य ( मिथ्या ) है । मिथ्या द्वैतसे सत्य अद्वेतका कोई विरोध नहीं 
है। यहाँ वास्तविकता यह हे कि बोधनीय शिष्यकी शक्तिके अनुसार दी बिपयका शान करना 
चादिए। बोद्धा परमाणुको ब्रह्म समझता है अतः उसे वही जगतका कर्ता बताया गया है ॥९॥ 

किं बहुना सऽपि विद्यामेदा वेदादेवेत्याह--- अहा 
विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः । 


विद्यामेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ १०॥ 
लोकानां विधातुः--उपदेए्टत्वेन सर्वव्यवस्थापकस्य सर्वशब्दार्थप्रकृतिरूपस्वेन 
सवंखटुश्च तस्य प्रणवरूपस्य वेदस्य. अङ्गोपाङ्गनिवन्धनाः-भङ्गानि-विधयः, 
उपाङ्गानि-मन्त्रार्थवादोपनिषदाद्यः निवन्धनं मूल येषां ते, अङ्गानि-ष्याकरण- 
शिक्षानिरुक्तकदपज्यौ तिषच्छुन्दःशख््राणि, उपाङ्गानि एुराणन्यायमीमांसाधर्मशा्राणि 
निबन्धनं प्रयोजकं येषु ते वा। ज्ञानसंस्कारदेतवः--ज्ञानं-सम्यगज्ञानं, संस्कारः- 
पुरुषसंस्कारः धमं इति यावत्‌ तयोहेतवः, यद्वा ज्ञानमेव संस्कारः उरपन्नज्ञाना 
दि संस्कृता इत्युच्यन्ते तस्य हेतवः। चिद्याभेदाः- व्याकरणादयः प्रतायन्ते 
विस्तृता भवन्ति । 
जगत्‌की सृष्टि या उपदेश करनेवाले इसी प्रणवरूपी वेदके अङ्ग (विधि) और उपाङ्ग 
(मन्त्र, अ्थंवाद और उपनिषत्‌ ) अथवा अङ्ग ( व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कर्प, ज्यौतिप और 
छन्दः शास्र ) और उपाङ्ग ( पुराण, न्याय, मीमांसा और घमंशास्न ) मूलक शान और संस्कार 
के कारण ही व्याकरण भारि विद्याके भेदोंका विस्तार हुआ है । 
तदाहुः---सर्वा वाचो वेदमन्ुप्रविष्टा' इति ॥ १ 
उपदेष्टत्वच्च वेदस्य 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक । 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति मजुनाभिहितस ! 
नामानि घरपरादिसंज्ञा, कर्माणि अध्ययनादीनि, पथकसंस्थाः ढौकिकीव्य- 
बस्थाः-घटनिर्माण कुळाळस्य, पटनिमांणं ङुविन्दुस्य, इत्यादिका वेद शब्देभ्य पुव : 
कृता इति तदथः । 


सवशब्दाथप्रकृतिरचं च प्रणवरूपस्यं बनमा वी र 
स्पर्शोष्मसिव्यंज्यमाना ब््ी-न्संबपरूपा सव॒तिःदृति । | । 


नानारूपा-घटपटादिरूपा च । स्पष्टीकृत चैतद्‌ 'ओमिस्येतदत्तरमिद सवम्‌? इति | 
धुति-( माण्डुक्योपुनिपद्‌ ) व्याख्याने श्रीशङ्कराचायंभगवत्पादैः । तथाहि-- 
यदिद्मथंजातममिधेयभूत तस्याभिधानान्यतिरेकात अभिधानस्य चोक्काराव्यतिरे । 
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कादोङ्कार एवेदँ सर्वम्‌? इति । ननु शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्याथवाचकत्वानुप- 
पत्तिः एकत्र विषयविपयित्वायोगात्‌, तथा च निर्विकल्पक वाच्यवाचकविसागशूल्य 
सन्मात्रं वस्तु प्राप्नोत्ति इति चेदिष्टमेवैतत्‌ कार्यस्य सर्व॑स्य मिथ्यात्वादित्यवेदि । 
तथाच श्रुतिः-'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इति । “वाचया केवळमारभ्यते 
विकारजातं न तू तर्वतोऽस्ति यतो नामघेयमात्रम' इति तदर्थं भामतीकारा 
आहुः । नलु चाच्यं च वाचकं च सवमोङ्कार पवेत्यभ्युपयसेऽपि परं ब्रह्म एथगेव 
स्थास्यति इति चेन्न यद्धि परं कारणं ्रह्म तच्चेदवगम्यते किञ्चिदभिघानं तेनेदमभिषे- 
यमित्येवमात्मको पायपूर्वकमेव तदधिएमः। अभिधेयं च स्वाभिधानाव्यतिरिक्तं तत्युन' 
रोङ्कारमात्रमिति वाच्यं ग्रह्मापि वाचकाभिन्नं तन्मात्रमेव अविष्यति । . तदुक्त 


* अगवत्पादैः--'परञ्च ग्रह्माभिधानाभिधेयोपायपू्ंकमेव गम्यते इत्यो्कार एव! 


इति । 'रज्ज्वादिरिव सर्पा ढिविकदपस्यास्पद्मद्य आत्मा परमाथः सन्‌ प्राणादिविकः 
एपस्यास्पदं यथा तथा सर्वोऽपि वाबप्रपञ्चः प्राणाद्यात्मकचिकदपविषय ओङ्कार 


- एच? इति च। 


इद्मत्रावधेयम्‌-प्रणवो द्विविधः परोऽपरश्च। परः मह्मास्मकः अपरः शब्दात्मकः । 
तथा च सूतसंहिता-- 


परः-परतरं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिलिक्षणम्‌ । प्रकपॅण नवं यस्मात्‌ पर ब्रह्म स्वभावतः ॥ 
अपरः प्रणवः साच्ाच्छुन्दरूपः सुनिर्मलः । प्रकपेण नवश्वस्य हेतुत्वास्मणवः स्वतः ॥ 
पर एव प्रणव आन्तर इति अविवृत्त इति चोच्यते । 
सागवतेऽपि--[ १२ स्क० ६ अ० ३७-४४ छो० ] 
समाहितात्मनो ब्रह्मच ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । हथाकाशादवभूज्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते॥ 
ततोडभूस्त्रिबृढोक्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌। यत्तह्िङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमास्मनः॥ 
कोऽसौ परमात्मा तत्राह 
णोति य इमं स्फोटं सुते ओत्रे च शून्यदक । ए 
येन वागू व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ इति । 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्गाचकः परमात्मनः । स सव॑मन्त्रोपनिषद्‌ वेदबीजं सनातनम्‌ ॥ 
तस्य झासब रयो वर्णा अकाराद्या स्गूह॒ह। धायंस्ते येखयो भावा युणानामार्थबु्तयः ॥ 
ततोऽच्षरसमाञ्नायमसुजद्भगंवानज्ञः । अन्तःस्थोष्मस्वरस्पशंदी घंह स्वादिलक्षणस्‌ ॥ 
तेनासौ चतुरो वे दाश्रतुसिवं दनेविस्ः । सब्याहृतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चातुहोत्रविवया ॥ 
_ न्निवित्‌-न्निमा३;, अब्यक्तः-परव्रह्मरूपः प्रणवः प्रभवः कारणं यस्य, ङिङ्गं-गम* 
कसू, येन-प्रणवेन, आकारे हृदयाकाशे, आास्मनः-सकाशाद्वयक्तिः, प्रणव एव परः 
मात्मा, स्वधाम्नः स्वकारणस्य, ग्रुणाः सरवरजरतमांसि, नामानि-ऋग्यज्ञःसामानि, 
अर्थाः-भूसुवःस्वर्कोकाः, घत्तयः जाग्रत्स्वप्नसुषुत्यः । एबं च अपरप्रणवरूपो वेदः 
परब्रह्मणः प्राप्युपायः तरकार्यस्वात्‌ कार्यकारणयोरभेदात्‌ । केचित्तु-'पतदालम्ब- 


' नम्‌? इति श्रुतिप्रामाण्याव. प्रतिमायां चिप्णुबुद्विवदोङ्कारो त्रहाबुद्धयोपास्यमानो 
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है. 


ज वेदस्य प्रशंसां विधाय तस्प्रधाचाङ्गस्वेन अध्येतृणां व्याकरणाध्ययने सोरेसाहं 


र 
] राना नवि । तदुक्त न्यायसुधायां वेदस्य ड 
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ब्रह्मप्रतिपच्युपायो भवतीत्याहुः । यद्वा समाधिनिष्ठो चदोसित्युच्चारयात्मानमजुसंधत्ते 
तदा स्थूलमकारसुकारे सूचमे तं च कारणे मकारे तमपि कार्यकारणातीते प्रत्यगात्मनि 
उपसंहृस्य तन्निष्ठो भवति । तथा च 'ओमित्यात्मान युञ्जीत? इति शुतिः, 'अकारा- 
द्याखंयो. वर्णा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनिब्रह्ेति कथ्यते ॥' 
इति. स्म्ृतिश्चेत्यलम्‌ ॥ १० ॥ र 
प्रणव भी दो प्रकारका है । एक पर और दूसरा अपर । जो पर प्रणव दै वह हो परब्नह्मका 
रूप, हे ।- व हो परयन्ती वाक्रूपी ब्रह्म हे और जो अपरप्रणवरूपी ब्रह्म है वह वेदादि 
वाकरूपत्रह्म है जो परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय दै । क्योंकि परत्रह्म दी वेदरूपमें प्रतीत है ! 
इसीलिए व्याकरण मो त्रह्मप्राप्तिका उपाय माना जाता है । कुछ लोगोंका मत है कि जव 
समाधिमें वेठते हैं तब अन्कारका उच्चारण कर आत्माका अनुसन्धान करते हैँ । तव स्थूल 
अकारको सूक्ष्म उकारमें, उस उकारको कारणरूपी मकारमें और मकारको भो कार्य 
कारणातीत आत्मामें उपसंहार करके उसोमें रमते हैं-- 
'अकारायाजलयोवर्णा बह्म-विप्णु-महेश्वराः । अन्तये प्रतीयमानो यो ध्वनिः ब्रह्मेति कथ्यते ॥१०१। 
भेदानां बहुमागंत्वमित्यारभ्य विधातुस्तस्येत्यन्तेन प्रवन्धेन शब्दनह्मप्राप्त्युपा 


न जल त ना 
ESSN तालि 


अबुत्तिलिद्ये व्याकरणं प्रशंसन्‌ त्रिभिः छोकवेंदिकिशव्दाचुशासनरूपं॑ व्याकरणस्य 
प्रयोजनं सूचयन्‌ भाष्योक्तानि रक्षोहागमरूपाणि त्रीणि व्याकरणप्रयोजनान्याह--- 
इस प्रकार ब्रह्मकी प्राप्तिके लिए वेदका जानना अनिवार सिद्ध हुआ । अङ्गीवेदका ज्ञान 
अङ्ग ज्ञानके शिना हो नहीं सकता । अङ्ग भी छः है। उन अङ्गांमें व्याकरण हौ प्रधान 
अङ्ग हैं । क्योकि 
४ आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसासुत्तस तप! 


प्रथम छन्दसामङ्ग ग्राहुव्याकरणं बुधाः ११॥ 
बुधाः महपंयः तस्य वेदाख्यस्य ब्रह्मणः आसन्न-साइुस्वप्रतिपत्तये प्रकृति" 
प्रत्ययचिभागान्वाइ्यानरूपस्वरूपसंस्कारजनकतया--उद्यस्य “सूर्यायं जुष्टं निर्वषामि! 
इस्यादिकस्य सत एव वेदखण्डस्य) आलस्यादिनाना्नातस्य यथावस्थितछिङ्गवच- 


१. प्रङ्गतितोऽतिदेशेन प्राप्त “अनये जुष्टं निवंपामि? इति मन्त्रे कायंवश्रेन विक्कती प्रक्षिप्य- 
म।गम्निपदस्थाने सूर्यादिपदमूहः । यद्यपि शाजदीपिकादौ अभियुक्तानां मन्त्रपदवाच्यत्वप्रका 
रको, यो निश्चयस्तद्विषयत्वरूपस्य मन्त्रलक्षणस्यामावाद्दै मन्त्रत्वाभावः प्रतिपादितः विधिप्र' : 
योजनत्वाभावा्च ब्राह्मणत्वाभावस्तथापि 'सत्यमूहेस्यापि नावैदिकत्वम्‌-वेदभागोऽपि कश्चि 
त्यक्ष: भूयते कश्चिदनुमानादिगम्यः' इति तन्त्रवातिकमन्थेन उदस्य वेदुत्वे नक्षूतिः। वेदो द्विविषो 
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सत्यूद्दादेरप्यनुम माद्विधिप्रयोजनकत्वाभावेन च ब्राह्मणताभावान्मन्त्रत्व ` 
प्रसङ्ग पठ्चमानतेदविषयत्वं द्वराश्यनियमस्य वक्तमेतदू 'अनाञ्नातेष्वमन्त्रत्वमा स्नातेषु. विभागः 
[ जं० अ० २ पा० १ सू० ३४ ] अधिकरणम्‌? इति। ऊद्दे मन्तरत्वाभाचेऽपि तदेकबाक्यतापन्नः |- 
मन्त्राक्षराणां मन्त्रत्वमस्त्येवेति ध्येयम्‌ । 
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नाद्यवगमेन सम्यग्विपरिणमयय अनुसापकतया च साचाढुपकारक, मीमांसया तु 
- द्ृदमूह्ममिदमनूह्वमिस्येव व्यवस्थाप्यते न तूझस्य मन्त्रस्य स्वरूपं बोध्यते इति न 
सा साक्षादुपकारिका । अनेन वेद्रचारूएसूहुरूप च व्याकरणप्रयोजनसुक्तम | चेदरच्नारूएमूहरूप च व्याकरणप्र तप- 
साम्‌--अइृषटफलजनकानों ब्रह्मचर्याध:शयनचान्द्रायणादी नां, काम्यानां वा, म्ये 
उत्तमं-दइृ्टादरोभयफळजनकतय़ा, “ब्राह्मणेन निष्कारणः' इति श्रुत्या नित्यतया “पुकः 
झाढदू' इति श्चुस्या च काम्यतया? चा शें, तपः अनेन “ब्राह्मणेन bes घर्सः 
घढज्ों वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? हृत्यागमरूप प्रयोजनसुक्तछ । उक्तां. स्सारबिलुं तु... 
पपादकं आप्यं- स्मारथति-प्रथमसिति । छ्न्द्सां वेदानां प्रथम प्रधानस्‌ अङ्ग 
व्याकरण प्राहुः॥ तथा च प्रधानं च पढङ्गेसु व्याकरण भ्‌ र a ७ 
१ | न्दला प्रथममङ्ग---सुखे, उ हुः 
sn हल करपी टॅ "तन्न पाणिनीयमेच व्याकरणं वेदाङ्ग न पाणिनीयमेव व्य।करण वेदाङ्ग न 
सि जि तस्य लौकिकप्रयोगमात्रज्ञानाथत्वादिति ध्येयम्‌ । ७ 
द्वानेनि व्याकरणको वेदका अत्यन्त उपकारक अन्न माना है और दृष्ट A दो प्रकार 
के फलाँको देनेके कारण का उत्तम तप भी माना | हे । इसोलिए व्याकरणको 
नअ ल) कहा च 
कस sm निरुक्तस्य, गायब्यादिच्छुदोंविवेकाय छन्द्‌ः- है] ११८ 
| शास्त्रस्य, चर्णामिव्यक्तिजनकवायुसंयोगाधिकरणत्वेन कण्ठतास्तादिज्ञानाय शि- 
क्षायाः, चेदप्रतिपाद्यकमंप्रयोगानुगमनाय कल्पस्य, कर्माचुष्ठानाधिकरणी भूतति- 
थ्यादिज्ञानाय ज्योतिषस्य र उयौसिघस्य अपे्षणीयस्वेऽपि तेपां वेद्स्वरूपज्ञानाय नापेच्ा व्याक- 
रणस्य तु शब्दुसंस्कारद्वारोहादिद्वारा च वेद्स्वरूपशञानायापेक्षेति तदासन्न वेदाख्यस्य 
:॥ ११ ॥ 
नि मी हैं क्योंकि वेदके अर्थका शान निरुक्तसे, छन्दः विवेक छन्दःशाखसे, 
बर्णौके उच्चारणका ढङ्ग शिक्षासे, कमो के प्रयोगका शन कल्पसे, और उपयुक्त र नक्षत्रादि- 
ज्ञान ज्यौतिपसे अपेक्षित है । किन्तु बेदके ररूप ज्ञानके पहले इनकी कोई अपेक्षा जा 
है । भतः पदोर्मे प्रकृति प्रत्ययके ज्ञान द्वारा बेदकी-रचा और एक शब्दके स्थानपर रे 
शब्दका उचित प्रत्ययके द्वारा .ऊह करेके लिए बनको परकावश्यकता र 
'ाह्मणेन निष्कारणः? इत्यादि चुतियोते नि 'नित्य तथा एकःशुब्द४ थुतिके द्वारा काम्य हे र 
व्याकरणकी अवश्य पठ नीयता आगप प्रमाम-मी-सिडध कर रदे हे । इस प्रकार रक्षा, कि आर 
आगम रूप महाभाष्योक्त व्याकरणाध्ययंनके योजनाही ध्यानम रखकर य 
अवश्य करना चाहिए । इसीलिए व्याकरण ककी अत्यन्त आसन्न भी है ॥ 
६ छाघवरूप॑ तुरीयं व्याकरणप्रर गए खाए 
भएक क परुपविभागाया यो वाचः परमो रस; | सखी 


: यत्ततपुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोच्यमाञ्जस; ॥ १२ ॥ 


१, व्याकरणाध्ययनस्य जज्ज हलसल्यलाप्य नाल निललकाम्यलीफिसापम्ओकि व्याकरणस्य लस्य 
बिदति मन्तव्यम्‌ । 


| 
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वाक्यपदीयम्‌ | 

। 

अभिन्नात्‌ संहतक्रमात्‌ अन्तःसन्निविष्टात्‌ पश्यन्तीरूपात्‌ छाब्दतत्त्वात-प्राप्तो | 
_चर्णपदवाक्यळक्षणो रूपविभागो यया, यद्वा भभिधेयस्वेन प्रात रूपविभागः अथ 
विशेषः गवादियया, यद्वा प्रातः रूपविभागः गवादिरर्थः कार्यकारणभावेन यया, 
शब्दो हि गवादिरूपेण परिणमते ते च गवादयस्तन्रेव ळीनाः वाग्रूपेण व्यवतिष्न्ते 


मायाः वाचः चाचकस्वादञ्युदयहेतुस्वाच यः परमो रसः सारः ब्यवस्थितसाघु- | 


यदाहुः-“नाभेवेदं_रूपस्वेन घबरुते रूपं चेदं नामभावेऽवतस्थे । एके तदेकम विभक्त | | 
विसेज्ञः प्रागिवान्ये भेदरूपं वदन्ति' इति, सा तस्याः प्रा्तरूपविभागायाः सक्र | 


भावः शब्द्समूहः, यदाहुः 'ऋजीपमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्दः इति “निष्पीडि- | ` 
तरसस्याग्ने रसः सारः यदन्यक्किट्ट' स ऋजीषः' इति यत्तत्‌ श्रुतिप्रसिद्ध पुण्यतमम्‌ | | 
प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशक ज्योतिः शब्दाख्यम, यथाहुः-'इृह त्रीणि ज्योतींपि त्रयः | . 


प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः “योऽयं जातवेदाः यश्च पुरुषेष्वान्तरः प्रकाशो | 


थश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता शठदाख्य; तन्नेतस्सवसुपनिबद्ध यावत्स्थाख चरिष्णु 
खर इति तस्य साधुशव्द्समूहस्य ज्ञाने अय सामान्यविशेषछक्षणवान्‌ व्याकरणरूपः 
आञ्जंसः सरछो माग उपाय इत्यथः । प्रतिपदोक्तिशव्दुपारायणरूपस्तु अत्यन्तकृच्छो 


जैत तद्या च अयते बहस्पतिरिन्द्र 
२ मागः तथा च भूयते 'बृहस्पतिरिन्द्वाय दिव्यं वपंसहसखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दः 
“ पारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम’ इति। तथा च छभ्वर्थं ब्याकरणम्‌ इति भावः॥ १२॥ 
पारायणं ग्रोचाच न चान्त जगाम इ 


और जिसने एक और क्रम रहित पश्यन्ती वाक्‌ रूपी शब्दतत्वसे वर्ण-पद-वाक्य रूपी 
रूपविभाग प्राप्त किया है। अथवा वाच्यरूपमें रूपविभाग ( अर्थ विशेष ) प्राप्त किया है। 


वाचक या अभ्युदयका कारण होनेके नाते परमसार है, जो श्रुति प्रसिद्ध पुण्यतम आलोक 


क 
| ५ 
५ 


| 


| 


अथवा कार्य-कारणके रूपमें जिसने अर्थरूप धारण किया है और जो क्रमवती वाणीका (वैखरी) | २ 


और तमको प्रकाशित करने वाली शब्दनामकी ज्योति है उसके साधुत्व ज्ञानके लिण यह | | 


व्याकरण शास्त्र ही सरल मार्ग है । 


क्योंकि शब्द अनन्त है.।- उनका ज्ञान कोपके द्वारा होना असम्भव है। एक वार इन्द्रजी- 


को इच्छा हुई थी कि सव शब्दोंकों पढ़ लिया जाय । उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिको बुलाया 
और पढ्ने लागे । एक हजार वर्ष बीत गए किन्तु शब्द राशिका अन्त नहीं हुआ । आजकल 
तो जो बड़ा दीर्घायु होगा वह सौ वर्ष जी सकेगा फिर उसे इस शब्द राशिका शान 
केसे हो सकता दै । इसलिए शब्दोंके शानके लिए कुछ नियम बना लेना चाहिए । जो नियम 
कुछ सामान्य नियम हों और कुछ विशेष नियम हो। विशेष नियमोसे सामान्य नियमोंका 
बाध हुआ करेगा । इस प्रकार थोड़ेते समय और परिश्रमसे बड़े. शब्द सागरको पार किया 
जा सकता है । अतः व्याकरण नामके इस शाखका निर्माण हुआ जो थोड़ेसे पश्श्रिममें शब्द 
राशिका ज्ञान कराता है। अतः यह व्याकरण शब्द-अहयके ज्ञानमें लाघव ( शीघ्रता ) करने 
वाला है अर्थात्‌ थोड़े परिश्रमम अधिक शब्दोंका ज्ञान कराता है ॥ १२ ॥ 


सवंव्यवहारसम्पादकजास्या दिबोधकचशबदस्वरूपबोधकस्वादुपि व्याकरण प्रशंसन्‌ | 


ह वोच भाष्योक्त न पञ्चमं ब्याकरणप्रयोजनमाह--- 


खाना अब्दा एव निबन्धनम्‌ । 
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तचत्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते ॥ १३ ॥ 
अर्थेप्रदुत्तितस्चानाम्‌ अर्थस्य घटादेः प्रवृत्ती व्यवहारे-जळ।हरणादिरूपा- 
थक्रियाकारिस्वे, अयं घट इत्यादिशब्दप्रयोगे वा, निमित्तानि जातिएुणक्रियासंज्ञा 
तेपां, तथा च भाष्यम्‌ "चतुष्टयी शढदानां प्रबुत्तिः जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
यहरछाशददाः” इति । अन्न-'शब्दानामर्थ या प्रबृत्ति: ( प्रयोगः ) सा प्रृत्तिनिमित्त- 
भैदात्प्रकार चतुश्वतीस्यर्थः” इत्युद्योतः । यावद्मक्तयो जात्यादिभिर्नोपरज्यन्ते तावदिदं 


_ तदित्येवं ज्यवहार्या न भवन्तीति भवति तेपां व्यवहारे निमित्तत्वम्‌ । शाब्दा एव 
_ निवन्धनं बोधकाः, सर्वो हि उयवहारः शञ्दुमूछः न हि झब्दमनुष्वार्यकश्ि्ठयवहतु 


| 
| 
| 


शक्तोतीति भावः । नियन्धनसिति वेदा; प्रमाणमितिवश्षिदशः । दाः प्रमाणमितिवन्निदेशः। नन्वेतावता किसा- 


| यातं व्याकरणस्य, शब्दस्वरूपबोधस्य श्रोत्रेन्द्रियादेव सच्वादंत आह--तर्वेति । 
| शब्दानां तस्वाववोधः तस्वम्‌-भवेकल्यं साधुत्वं, यथार्थबोधकत्वं, वा तस्य अवः 


योधः निश्चयः, स्थूलपुषती मित्यत्राथनि्णयस्य व्याकरणाधीनस्वात्‌। देवदत्तस्य गुरु” 
कुलमितिवक्षित्यसापेक्षत्वात्‌ समासः। व्याकरणाइते नास्ति व्याकरणादेव भवति 
न ओन्नादिभ्य इति भावः । शाव्दस्येतदेव वैकढ्यं--यदपगतसंस्कारस्वस्‌, अन्यार्थयो- 


घकस्वं चा । अनेन सन्देहाभावरूपं ब्याकरणप्रयोजनसुक्तम । व्याकरणप्रयोजनसुक्तस्‌ । छि 


०s me 


यथाऽहुः 
झब्दार्थसंबन्धनिमित्ततरवं वाच्याविशेपे$पि 'च साध्वसाधून्‌ |...” 
साधुप्रयोगाचुमितांश्च शिष्टान वेद यो व्याकरणं न वेद्‌ ॥ इति। 

वाच्याविदेषेपि--एकस्मिन्नेव गो रूपेऽ गोस्वजातिनिमित्तेन गोणीशब्दोऽसाधुः 


आंवपनसाहश्यास्प्युक्तः साधुः इत्येवंभूतं--शब्दा्थसम्वन्घस्य निमित्त प्रवृत्तिनि- 
| मित्ते तस्य तस्वमविपरीतस्वं, साध्वसाधूच्‌ शड्दान्‌ , अय शिष्टः साघुशउदुप्रयोकत्वा- 


दित्येवमनुमितान्‌ शिष्टाँश्रावैयाकरणो न देदेस्यर्थः ॥ १३ ॥ 
न दो र हैं। एक तो राब्दत्व और दूसरा साधुत्व । जिसमें राब्दत्वका ज्ञान तो 


अवणेन्दियसे भौ हो सकता है । कयोंफि यह नियम है कि “जो वस्तु जिस इन्दियसे शात होता 
| है उसकी जाति और अभाव भौ उसी इन्द्रियसे ज्ञात होता है । अतः शब्दके अ्रवणेन्द्रियसे 
| ज्ञात होनेके कारण उसमें रहने वाली शब्दत्व जाति भी श्रवणेन्द्रियसे ही जानी जायगी । 


किन्तु नो दूसरा रूप साधुत्व है, वह तो व्याकरणकै बिना जाना ही नहीं जा सकता । 
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जैसे “स्थूलपृषती मनडवाहीमाकभेत' इस वाक्यमें 'स्थूलपपती' पदके अर्थका ज्ञान विना व्याकरण 
के नहीं हो सकता हे । क्योंकि समस्तपर्दोके प्रकृति प्रत्ययका विभाग व्याकरणसे होगा और 
उदात्तादि स्वरका शान भी व्याकरणते हो होगा । इस पदके अर्थ विचारनेमें-हमें उदात्ता 
स्वर सहायता करेंगे । जव हम इस पदमें पूवेपदप्रकुतिस्वर देखेंगे तो (स्थूललानि एपन्ति यस 
सा.स्थूल्पृथती) इस तरह वहुन्रीडि समास मानेगे और जव समासान्तोदात्त देखेग तब तत्पुतत 
कमेघारय ( स्थूला चासों एपती च ) मानेग । इसलिए व्याकरण शब्दोंके अर्थ.ज्ञानमें संदे 
भी दूर करता है और व्याकरणका अध्ययन संदेह निवृत्तिके लिए'आवइयक हो जाता है.॥११ 
तदेवं व्याकरणस्य महाभाष्योक्तप्रयोजनान्युकत्वा अपवर्गंसपादनरूप तडुक्त सुख 
प्रयोजनमाह 
___ इस प्रकार -महाभाष्यमे-वणित रक्ष कह आगम; रघु-और असंदेह-रूप पाँ न परयोजनोंर 
वर्णन करके मुख्य प्रयोजन अपवगेका प्रतिपादन करते हैं कि-- 
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तद्द्वारमपवर्णस्य वालानां चिकित्सितम्‌ । 


पवित्रं सेविद्यानासधिविद्यं प्रकाशते. ॥ १४ ॥ 

तद्‌ व्याकरणम्‌ अपचगस्य द्वारम्‌-उपायः, तद्यथा 
योगादभिव्यक्तधर्मविरोषः महान्तं शब्दात्मानं प्राति तथाहि व्याकरण संस्क्ृतरे 

तसा पूर्व वखरीद्वारा मध्यमामधिगस्य ` वागविकाराणां प्रकृति समर्तशव्दाथकार 
भूतामाबृतां पश्यन्तीमचुगच्छ॒ति ततः इादद्‌पूव॑योगाभ्यासभावनाचश्ञात्‌ अनावृत 
विशुद्धां परयन्तीं पराख्यां प्राझञोतीति तत्पातिश्न तत्ञादाम्यं-तदेवापचगः। तथा च द 
चयति--“अंपि प्रयोक्तरांत्मानं शुऊदयरवरवस्थितस । पाहुसेहाऽ््म्ृक्मं येन साधु 
~ _ ज्यूम्रिप्यते ॥? इति । साथुज्यमेक्यमित्यूथ:। प्रत्यवायजनकापन्नंशप्रयोगरूपस्यापवां 
प्रतिवन्धकस्यापनयनाय व्यकरणस्योपयोगमाह--वागिति । वाडय्रलानां प्रत्यवार| 
हेतूनां वाचो मछानां दुरुचचारणरूपाणां चिकित्सितम्‌ आयुवद इव शारीराणां ः 
णाम, स्वेविद्यानां पवित्रे-'यदाहुः भापः पत्रित्नं-परमं-एथिव्यामपां पवित्र परम 
१7 म॒न्त्राः। तेपां च. सामग्यंजपां पवित्रं सहर्षयो व्याकरण निराहुः ॥? इति । विदय 
इति अघिविद्य सर्वासु विद्यासु प्रकाशते स्वीक्रियते, अपश्रंशप्रयोगाभावाय भ 
चयते इतिं यावत्‌ ॥ १४ ॥ 
और यही व्याकरण भपवगेकां (मोक्षका) उपाय आ पापको उत्पन्न झरने वाले अपशब्द 
वाणीके म्ोंकी चिकित्सा ( औषध ) करने वाळा है, सव विद्याओंमें पवित्र और साधुशर््द 
वतानेके कारण सव बिद्याओंसे भाइत भी है ॥ १४, । . 
नजु श्रोतव्यः श्रुतिवाक्ग्रेम्शों सस्तव्यश्रोप॑पत्तिभिःः इतिं स्मरणाच्छु तिवाक्य 
चणजन्यमेव शद्दव्रह्मज्ञानमपवर्यायाळं’ न च्याकरणजन्यम्‌, न च शव 


१ इदं च मतं 'वेदान्तमूलेतिहासपुराणप्रौरुषेयप्रवन्धानामपि पक्षे ( ब्रह्मविचाराय ) | 
संमवान्रियमोञ्यम्‌ ( आत्मा श्रोतव्य इति विधिः ) अस्तु! इति मन्थेन सिद्धान्तलेशसंमरद्दे 3 


स्तम्‌ । थ्रुतिवाक्येस्य एव त्रहाअनणे मोक्षो न पौरुपेयवाक्येस्य इति तत्तात्पयंम्‌ । 
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तदपेक्षा, कोशकाव्यादित एव तदुपपत्तेरतो व्याकरणरयापचंद्वारत्वसुपपादयन्‌ छौ कि- 
कशड्दानुशासनरूपं प्रयोजनमाइ-- „रो फ आति भेटा -क्रा टे 


यथार्थजातयः सवाः शब्दाकृतिनिबन्धनाः | 
>) he ~ ~ 
तथेव लोके विद्यानामेपा विद्या परायणम्‌ ॥ १५॥  । 


यथा खर्चा अर्थजातयः | घटादिसमबेता घरदब्वादिज्ञातयः शब्दाकृतिनिबन्ध- 
नाः शब्दानां घटादिशव्दानामाकृतयो घटशउदुत्वादयो निवन्थन बोधक यासां. ताः 
अर्थगतजातीनां शक्यस्वं शव्द्गतजातीनां च शक्तत्वमिति भावः । अर्थगत्तजातीनां 
बोधः शब्दादेवेति यावत्‌ । तयैव पषा विद्या व्यःकरणं लोके सर्वेविद्यानां कोश-. 
काव्यादीनां परायणम्‌ स्वधटकपदुशक्तिप्रहय-अपेक्तणीयस्‌ । ततश्च-'लोकावगत- 
सामथ्यंः झब्दो वेदेऽपि योधका’ इति न्यायाज्लोके शब्दशक्तिप्रहस्य स्याकरणाधीनः ह | 
रवा ्रेदिकशवदशञक्तिग्रहस्यापि तदधीनस्वमिति श्रुत्यापि तदपेक्षणीयमिति भवस्यप- 
चरादवारं वकरणमिति-सावः ॥ १५॥ = 

क्योंकि जैसे सव अर्थो ( घट, पट आदि ) में समवाय सम्बन्धसे रहने वाली घटत्व जातिका 
बोधक घटशब्दत्व दै । ( क्योंकि अर्थगतजातिमे शक्यत्व और शब्दगतजातिमें शक्तत्व 
हे। ) वैसे हो लोकमें जितनी ( कोश-काव्य आदि ) वियायें हैं. उन सवके लिए शक्तिमा „८. | 
व्याकरण द्वी है । ु न 

अतः लोककी तरह वेदमें भी शक्तिम्रद व्याकरणके द्वारा हौ होनेके कारण व्याकरणका ¦ 
अध्ययन वेदशान द्वारा मोक्षके लिए उपयुक्त है। इस प्रकार परम्परया व्याकरण मौ ! ; 
मोक्षका साधन है ॥ १५ ॥ 

इदानीं न केवलं शक्तिप्रहायापेक्षितत्वाद्‌ व्याकरणमपवर्गद्वारं किन्तु साच्चाच्छ- 
बदब्रह्मसाक्षास्कारजनकर्वादपीत्याइ-- ` हटे 


0 अ 
इद्माद्यं पदस्थान सिद्दिसोपानपर्वेणाम । 


इयं सा मोक्षमाणानामजिल्ला राजपद्धतिः ॥ १६॥ | 
सिद्धिसोपानपर्वेणां सिद्धिर्मोच्षः तस्य या अन्तराढावस्थास्ताः तत्प्रात्ती सो- 
पानतुल्यात्वात्सोपानानि तेषां विभागाः पर्वाणि तेषां मध्ये इद्‌ व्याकरणम्‌ आद्यं 
प्रथमं पद्स्थानं पर्व, यथाचेतत्‌ तथा 'तदूद्वारमि'ति कारिकाव्याख्याने स्पष्टम्‌ । 
मोक्षमाणानां ससुक्षणां सा इयम्‌ अजिह्मा अकुटिका राजपद्धतिः राजमार्ग 
इत्यर्थः । 'दोत्यं हि यस्सा प्रकृतिजंछस्य' इतिवत्‌ उद्‌ देश्यप्रतिनिदेंश्ययोरेक्यमापद- 
यस्सर्वनाम पर्यायेण तत्तहङ्गमागितिम्यायेन “इयं. सा'-इति निर्देशः ॥ १६ ॥ 
और सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करनेकी जो सीढियाँ ( उपाय, अवान्तर-भूमिका ) हैं । उनमें 
यह व्याकरण-शास्त्र पहली सीढ़ी है और मोक्ष चाहने वाळोंके लिए यह सीधी सड़क द्दै। 
तात्पय यह है कि व्याकरण केवल शक्तिग्रहके लिए ही नहीं उपयुक्त ह अपितु मझ्साक्षात- 
कारके छिए भी है। व्याकरणके द्वारा ही वेखरी मध्यमा और पश्यन्तीका क्रमसे शान होता 


४ वा० 
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। पयन्ती हौ परा रूपमे १ बहम है । गत: जहाझानका कारण व्याकरण भी है ॥ १६ ॥ 
नजु आएमा वारे व्ृष्टच्यों मन्‍्तब्यो निदिध्यासितव्य' इति शच्या प्रत्ययास 
/ | चास्कारस्येव सोचहेतुरवश्रवणाच्छ्दसाच्ञार्कारसाथकरय व्याकरणस्य कथं मोचहेतु. 
5 ee शब्दस्येव प्रत्यगास्मरूपत्वप्रदु्शनेन व्याकरणस्य सोचहेतुतामाह-- 
यहाँ इस शङ्काका उठ जाना स्वाभाविक है फि मोक्ष आत्मसाक्चात्कारसे होता दे शब्दः | 
साक्षातकारसे नदीं । व्याकरण शाखसे शब्दका साक्षात्कार भले हो हो किन्तु अक्षसाक्षा | 


| 
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न होनेके कारण मोक्षका कारण नहीं ह जा सकता, किन्तु यह शक्रा उचित नहीं : 
अत्रातीतबिपयासः केवलामलुपश्यति । 
छन्द्स्यञ्छन्द्सां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम्‌ ॥१७॥ 


अत्र व्याकरणे अतीतविपर्यासः अतीतो नष्टो विपर्यासो-ञ्रमो यस्य स सभ्यः 
ज्ञानवान्‌ शवदुविपर्यासमदंको-हि-अर्थविपकासः 'स्थूळएपतीमि'त्यादी ष्टः तं च 
¦ हाब्दुविपर्यासमतिक्रामति उदात्तादिज्ञानेन व्याकरणात्‌, ततः च्याकरणादुपगत-, 
झब्दार्थविपर्यासः सन्‌ छन्द्स्यः-घन्द्से वेदाय हितः वेदुग्रहणसमर्थः आत्मा | 
छन्द्सां वेदानां योनि छन्दोमयीं छन्दोरूपा लनयम अपभ्रंशविविक्ता- | 
मिति यावत । तनु सूचमां स्वस्वरूपभूतां चा प्रणवरूपों पश्यति । शब्दुब्रह्मण| 
पक चिचर्तो जीवः सि पुव जीवो विवरप्रसूत्ि।०-इति-भागवत्ाद-+--तथा जर. दाव्दः' 
स्मन्मस्कार-पुव-भात्ससाक्षात्कारः | ततश्च व्याकरणस्य मोचषदेतुस्वसुपपन्नमिति आवः।| 
क्योंकि इस व्याकरणके शान दो जानेसे झब्दके बारेमें बुद्धिम दूर दो जाता है और 


मनुष्यको साधुशब्दोंका पता लग जाता है। उस सम्य-आव्य-वेदोंके शानमें समर्थ हो जाता 


है और वेदों छन्दरूपी योनिको जो शुद्ध दै ( अपन्रंससे अलग है ) उस सूक्ष्म प्रणवरू 
ब्रह्मकी देहको देख लेता है । 


यह प्रथम कारिका की व्याख्यामें ही वता चुका हूँ कि पश्यन्तीवाक्‌ ही किसी 
जीव है। इसलिए पइ्यन्तीका साक्षात्कार और आत्मसाक्षात्कारमें कोई भेद नहीं है । अ 
शब्इसाक्षात्कारके द्वारा व्याकरण मोक्ष देता है ॥ १७॥ 
ननु “आत्मा चारे द्रष्टव्यः इति श्रुत्या आत्मसाक्षास्कारस्येव “तमेवं 
विदिस्वाऽतिसृयुमेति? इतिशुत्या ब्रह्मसाक्षाकारस्यापि बर्धनिश्वत्ति ( मोक्ष ) हेतुत 
प्रतिपादिता । एवं च शब्दविवर्तस्य प्रत्यगास्मनो च्याकरणवेद्यस्वेऽपि परब्रह्मणे 
ब्याकरणावेद्यतया कथं व्याकरणाध्ययनान्मोक्ष इृत्याशङ्को निराचिकीर्षुः परब्रह्मणो 
_ब्याकरणवेधतोपपादनाय म्य पञ्चको F 


व्याकरणवेद्यतोपपादूनाय दा $ 
फी 32.04 कद बेह... 


१. वेय्याकरण वाणीके पश्यन्ती, मध्यमा और वेख्री नामके तान भेद हो मानते [| 
वाणीका परा नामका भेद शेवसिद्धान्तके आधार पर नागेशने वैय्याकरणोंका माना? 
इसको विवेचना आगे १४३ वीं कारिकामें पढ़िए । | 


२. तमेवेत्यत्र एककारो भिन्नक्रमः विदित्वेत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः यथाथुतं तु न 
आत्मसाक्षात्कारस्य मोक्षृहेतुत्ववोधकश्रतिविरोषापत्तेः । 
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यद्यपि जेसे “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस थुतिसे आत्मसाक्षात्कार मोक्षका कारण माना 
गया है। वेसे तमेव विदित्वातिमृत्युमेति-! इत्यादि श्रतिसे ब्रह्मसाक्षात्कारको भी मोक्षके प्रति 
कारण माना गया है । जिसमें आत्मा शब्द-ब्रह्मका विवत है । व्याकरण द्वारा शब्दके ज्ञानसे 
आत्माका ज्ञान हो सकता है । किन्तु ब्रह्म तो शब्दसे अलग है, इसलिए शब्द-ज्ञानसे ब्रह्मश्चान 
नहीं हो सकता । तव व्याकरण मोक्षका कारण केसे मान छिया जाय यह्व शक्का उठती है! 
तथापि यह समझ लेना चाहिए कि शब्द ही ब्रह्म है। शब्दशान ही ब्रह्मज्ञान है ब्रह्मज्ञान ही 


मोक्षका कारण है । वये Ei भेदः अर्दयां 
रत्य [या यद्वाचो रूपमत्तमम्‌ । 


तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्धं विबतेते ॥ १८ ॥ 


प्रत्यस्तमितभेदायाः उपसंहृतक्रमाया याचो यदुत्तमम्‌ भविश्वत्त रूपं परः 
ब्रह्माख्यं शुख मायोपप्छबरहितं उयोतिः प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशकं शग्दाख्यं तत्‌ 
अस्मिन्नेव वेकृतध्वनिरूपे तमसि अन्धकारे विवतेते भाच्छा दित चतंते इस्यर्थः॥ १ 4॥ 
जो क्रम रदित वाणीका उत्तम और शुद्ध ( मायाके प्रत्रोस परे ) आलोक और तमका 


. मी प्रकाशक शब्दनरह्मरूपो ज्योति है । वह इसी वैकृतध्वनि रूपी अन्धकारमें छिपी है ॥ १८॥ 


yz 
प्राकृतवेक्&वनिभिन्न॑ स्फोटं व्यवस्थापयन्‌ पुर्वोकुमेच रूप स्पष्टयति-.-<५77- ˆ 
शंनम्‌ [| ल्या a । el) 


चकत म इनता सूतिव्यापारदशेनम्‌ । मिती 
य ्यालीकतमसी प्रकाश/र्यमुपासते ॥ १९॥ "य ॥ 


इदमत्र बोध्यम्‌-ध्वनिद्धिविधः भाकतो वैकृतश्च । प्रकृती स्फोटे भवः प्राकृतः 
स्फोटाभिव्यञ्जक इति यावत्‌ ।- ध्वनिस्फोटयोः एथक्स्वेनानुपलम्भात्‌ स्फोटं ध्वने 
प्रकृतिमिव मन्यन्ते। तत्र स्फोटस्य प्राकृतध्वनेभेदाग्रहाद्‌ः वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकय- शै 
रनीयकालोपरागेणैव भानम्‌ । अत एव तस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः । वैकृतः प्राकृताः 
ज्जातो विकृतिविशिष्टश्रिरस्थायी स्फोटानभिव्यक्षकः स्फोटोपलब्धिधाराजनकः । 
प्राकृतेन ध्वनिना स्फोटे5भिव्यक्ते, तदुत्तरकाछभाची ध्वनिः स्फोरा द्विलक्षण उपलब्यते 
इति विकारापत्तिरिच स्फोटस्येति चेकृत उच्यते। यथा उच्चन्नेव प्रकाशो घटमवभा' 


> 


सयति तदनन्तरं चावतिष्ठमानः घटोपलब्धिधारां जनयज्नपि न घटे कञ्चिद्विरेषमा- 


दधाति, एवं प्राकृतध्वनिनाऽभिव्यक्ते शब्दे उत्षरकाळमचुवतसानो वंङृतध्वनिः 
शब्ड्विषयां चुद्विधारां जनयन्नपि न शाब्दं प्रकाशयति । अतो वेकृतध्वनिसंसष्टमपि 
स्फोट चै कृतध्व निभिन्नमुपलचयन्तो वेकृतध्वनिगतं देशकालभेदं स्फोटे नाध्यारोपयस्ति। 

ध्वनि भी दो प्रकार की हैं । प्राकृत और वेकृत । प्राकृत-ध्वनि "प्रकृतौ स्फोटे भवः प्राकृतः' 
अर्थात्‌ 'स्फोटको व्यक्त करने वाळी ध्वनि!। क्योंकि स्फोट और ध्वनिमे होई पार्थक्य प्रतीत 
नहीं होता । अतः स्फोटको ध्वनिकी प्रकृतिकी तरह लोग मानते हे. भौर वर्णको अभिव्यक्तिके 
प्रयक्षमे ळगने वाळे कालके द्वारा हो स्फोट में प्राकृत-ध्वनि का बोध होता है। इसीलिए उसे 
प्राकृतध्वनि? कहते हैं । 
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त ध्वनि तो 'प्राृताज्जात? विकृति विशिष्ट? प्राकृतसे उत्पन्न विकार से विशिष्ट, | 
चिरकाळ स्थायी, स्फोटका अनमिव्यक्षक और स्फोटकी उपलब्धिधाराको उत्पन्न कराने वाढी | 
है । इसीलिए उसे 'बेक्कृतथ्वभि? कहा जाता है । 
प्राकतध्वनि स्फ़ोटको अभिव्यक्त करती है और वेकृत ध्वनि चिरकाळतक बुद्धि थारां 
बनाती है । जैसे उदित होते ही प्रकाश घटका प्रत्यक्ष करा देता है किन्तु धटमें और कोई गुण | 
नहीं डालता वैसे प्राकृतध्वनिसे अभिव्यक्त शब्दर्मे, प्राकृत ध्दनिके पीछे चलने वालो वैकृतध्वनि | 
शब्द विषयक बुद्धिधारा बनानेके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं उत्पन्न करती । इसी लिए | 
वैकृन-ध्वनिसे सम्बद्धमी स्फोट वैकृत ध्वनिसे भिन्न है और वैक्ृतध्वनिके देश और कालक | 
ब्यक्त भी नहीं करता । >स्थान तान्वरई | 
| 


€ 


ततश्चायमर्थः--वेळतं वेक्ृतध्वनिसम्बन्धि मूर्तिब्यापारदशन-मुर्तेदेशस 
_व्यापारस्य क्रियायाः क्रियोपळक्षितकालस्य दुर्शनमजुभवं, देशकालभेदमिति यावत्‌, | 
समतिक्रान्ताः र्फोटेऽनारोपयन्तः आलोकतमसी स्फोटाभिव्यक्षकस्वात्माकृतो 
ध्चनिरालोकः” स्फोटानभिव्यञ्षकस्वाद्वेकृतो ध्वनिस्तमः ते व्यतीत्य अतिक्रम्य 
स्थितं प्राकृतवैकृतध्वनिभिन्नमित्ति यावत्‌ प्रकाश स्फोटाख्य समुपासते | 
जानन्तीत्यर्थः ॥ 
कयोंकि--विद्वान्‌ लोग वैकृत ध्वनिसे सम्बद्ध मूति ( देश ) व्यापार (“क्रिया और क्रियासे | 
उपलक्षित काळ ) के अनुभव ( प्रतीति) को स्फोटमें विना ओरोपित किए ही आलोक ( प्राकृत | 
ध्वनि ) और तम ( वेकृत ध्वनि ) से अलग स्थित प्रकाश ( स्फोट ) का हौ ज्ञान प्राप्त करते 
हँ । अर्थात्‌ स्फोट एक है तथा यह प्राकृत ध्वनि और वेकृत ध्वनिसे भिन्न है ॥ १९॥ 
तथा च महाभाष्यम्‌ “येनोच्चारितेन सास्नाळड्गूलककुद्खुरविषाणिनां संप्रत्ययो 
भवति स शब्द” इति । उच्चारितेन-प्रकाशितेनेत्यर्श इति कैयटः । ध्वनिः शब्द 
इति तु लौकिकदृष्टिमनुरुध्य तदुक्त भाष्ये 'लोके ध्वनिः दावद” इति ॥ 
तथा च वच्यति 
डाउदस्य ग्रहणे हेतुः प्राक्कतो ध्वनिरिष्यते । 
/ इाव्दस्योध्वममिग्यक्ते स्थितिभेदे तु वैकृताः ॥ 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं भिद्यते । इति । 
. शाव्वुस्याभिव्यक्तेरध्वं जायमाना वेकृतध्वनयः स्थितिभेदे स्फोरोपळडिध स्थितिः 
मेदे, बृत्तिभेदे इति पाठे दुतादिवृत्तिमेद इत्य्थः, समुपोइन्ते कारणानि भवतिं 
स्फोटस्तु तेने भिद्यते वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकध्वनिकालोपरागेणे व तद्धानादिति शेष! | 
क तपरसूत्रे भाप्ये “स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः “यथा मेर्याहन्ता भेरीमाई 
स्य कश्चि्रिंशतिपदानि गच्चुति कथ्चिरित्रशत्‌ कश्चिच्वत्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वरि 
कृता बृद्धि” इति । एवं (बुतादि) बृत्तिपूपछब्धीनां काकमेढो विषयस्य त्वमेद इति 
-अदीपः । घ्वनिक्ृता-वेकृतध्वनिकृतोपळब्थिकालकृतेत्यथ इत्युथोतः ॥ १९॥ | 


१. “यस्य कस्यचिदव मासकं तज्ज्यो तिः शृब्द्रेनाभिधीयतेः इति 'ज्योतिश्चरणाभिषानां 
[१।१।२४] इति सूत्रे शाङ्करमाष्यम्‌ ज्योत्तिरालोकः इति च पर्यायौ ॥ 
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ननु यत्‌ युगपद्विरद्वसंसगंवत्‌ तन्नाना यथा द्विशफेकशफवान्‌ गवाश्वादिः 
युगपस्कस्वगस्वादिघमंवांश्च स्फोटः तस्मा्ञानेति कथं स्फोटरूपस्य शब्दुव्रहाण एकत्व- 
मत आह-- 
यद्यपि जो एक समयमै अनेक परस्पर विरुद्ध वस्तुओंसे सम्बद्ध हो वह एक नहीं हो 
सकता। जैसे एकशफत्व और द्विशफत्व ये दोनों धमं न तो गौमें हो हैं न अश्वमें दी । किन्तु 
ये दोनों धर्म अलग-अलग दो पशुओं में रहते हैं । वेसे कत्व गत्व रूपी विरूद्भधमं एक स्फोटमें 


नहीं रद्द सकते । तथापि-- जा ठ i भे अपने ३A शता 2 
यत्र वाचो निमित्ती मृतेः । 


शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिविम्त्रवत्‌ ॥ २० ॥ 

यत्र स्फोटास्ये शब्दब्रह्मणि अक्षरस्मृतेश्चिह्वानीव लिपय इव वाचो वागभिः 
व्यक्षकस्प प्राकृतध्वनेः निमित्तानि, वागमिव्यक्तिनिमित्तध्वनिगताः करवादिजातयः 
शब्द्पूर्वण झाब्दासिव्यक्तिपूवं भाविध्वनिना योगेन सम्बन्धेन सेदाम्रहणेति यावत्‌ 
यद्वा शब्दपूर्वण साधुशब्दज्ञानप्रयोगपूर्वकेण योगेन क्रमसंहाररूपेण, प्रतिबिम्बवत्‌ 
प्रतिबिम्बे इव भासन्ते इत्यर्थः । “तत्र तस्पेव' इति वतिः ॥ 

जैसे--जिस स्फोट झाब्दब्रहमें अक्षरोके स्मृति चिह्न ( लिपियाँ ) वाणी ( प्राक्कतध्वनि ) का 
कारण मानी जाती है । वैसे शब्दको व्यक्त करने वाली कत्व, गर्व जातियों भी शब्दोश्वारणके 
वमे होने वाली घ्वनियाँ से अभिन्न होने के कारण प्रतिविस्वकी तरह मानते हैं । अथवा 
शब्दको ब्यक्त करने वाली कत्व, गत्व जातियाँ साधुशब्दका ज्ञानपूवेक अक्रम प्रयोगके रूपमें 
प्रतिविम्ब की तरह प्रतीत होती दै। 

जपाकुसुमादिगतलौ हिस्या दिब्यञ्जको परागवशात्‌ लोहितः 2 Me 
व्यक्षकध्वनिगतकर्व पस्वादुयः स्फोटे भासन्ते प्रतिविस्बगतधर्मवेशिष्टयेनेच बिम्बस्य 
ठोकेऽवधारणादिति न वस्तुतः स्फोटे कत्वादयो येन भेदः स्यादिति सावः ॥२ ०॥ 

तात्पर्य यह दै कि जैसे जपाकुसुमका रंग स्फटिकमणि पर पड़ता है और श्रेत भो स्फटिक 
मणि लाळ माळूम पड़ने लगता दै । वैसे व्यजकध्वनिके ही धर्म कत्व गत्वादि स्फोटमें भासित 
होते हैं। वस्तुतः वे स्फोटके धर्म नहीं हैं। अतः स्फोट एक हैं ॥ २० त 

स्फोरेऽन्यगतकस्वाच्ववभासवदन्यगतस्येवो दात्तत्वादेरवभासो5तो नोदात्तत्वादि- 


विरुद्धघमंसंसगकृतो पि स्फोटमेद हु हू, ३ श्मिः 


~ 


“ज्र 


अथवेणीमङ्गिरसा. पा यजुषस्य च ॥ र 
i 
न्‌ 


2 AJA स्थि हा 

यस्मिन्लु्चावचा वणी पथकस्थितिपरिग्रहा; 
यस्मिन्‌ स्फोटाख्ये शब्दब्रद्मणि अथर्वेणामङ्गिरसां साम्नाम्‌-ऋग्यञ्ज॒घस्य 
च ऋग्यज्ञ/सामाथवंणाम, उच्चाचचाः उदाज्पतुद त्ताद्रयो वणी:-वणेघर्माः वर्णघर्म- 
रवेन भासमानाः पृथक्स्थितिपरिप्रदार पथक स्फोटभिन्ने तदमिव्यज्ञके ध्वनौ 
घायुसंयोगे वा स्थितेः परिग्रहः स्वीकारो येषां ते स्फोटासिअकध्वनिनिष्ठा ताइश- 
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ध्त्रन्यसिव्यञ्जकवायुसंयोगनिष्ठा वा भासन्ते इति पूर्वान्वयि । तथा च न कहिपित 
विरुद्गधर्माध्यासात्‌ रफेटनानास्वमिति भावः। ऋग्यज्चुपस्येति 'अचतुरविचतुर 
प्यादिनाच ॥ २१ ॥ aah ० आकराशानिग्मेन न हार्ड २८ 


और जिस स्फोट शब्दमह्ामें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथबवेदके जो उदात्त, | 
अनुदात्त और स्वरित आदि वर्णौके धमं हैं या धमकी तरह प्रतीत होते हैं वे भी स्फोखे। 
धमे नहीं हैं । किन्तु स्फोटकी व्यक्षक-घ्वनिर्मे अथवा वायु संयोग ( अभिषात ) में रहते हैं । | 


ड्‌ 
|... 


अतः जैसे अन्यगत कत्वादिधर्मोका स्फोटमें अवभास होता दे पेसे उदात्त आदि विरुद्। ; 


धरमेके सम्बन्ध होनेसे भी स्फोटका एकत्व वना रद्देगा ॥ २१॥ 
यदेकं -प्रक्रियाभेदेबहुधा प्रविभज्यते । 
ब; , तद्माकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ॥ २२॥ 
यदेकं ब्रह्म प्रक्रियाभेदेन्यायसांख्यवेदान्तादिदरशंनेः काळापा दिच्याकरणभेदे्वा- । 
बेहुधा भिन्नभिन्नेन प्रकारेण कतृस्वोदासीनस्वविवर्तोंपादानत्व/दिना वर्णपद्वाक्या- 
दिभेदेन वा प्रविभज्यते निरूप्यते तत्पर ब्रह्म भान्तरप्रणवरूपं व्याकरणमा- 
गम्य प्राप्य मध्यमादिवाग्ज्ञानद्वारा अधिगम्यते प्राप्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ । 


दग | यदी स्फोट रूप एक ब्रहम जिसे न्याय, सांख्य और बेदान्त आदि दर्शनोंके विद्वन्निगेग कर्ता| 
उदासीन और विवतेका उपादान आदि अनेक रूपसे कहते हैं तथा जिसे कालाप, ऐन्द्र और | 


चान्द्र आदि व्याकरणोंके आचार्ये, वर्ण, पद और वाक्य आदि अनेक रूपसे कहते हैं वा! 


बिभाग वताते हैं । वह ही आन्तर प्रणवरूपी पर-ब्रह्म मध्यमा, वेखरो आदि वाणीके द्वारा 

व्याकरणसे जना जाता है | 
Ee अत्रायं निष्करषेः-जगरकारणस्य-'सदेव सोम्येदमग्र 
'्रह्मेवेदं सवम? 'आस्मेवेदं सव॑स्‌? इत्यादिश्रुतिभिः सत्यत्वमेकत्व॑ ्रह्मस्वमास्मत्वं च 
__ यथा प्रतिपाद्यते तथा 'चागेवार्थ पश्यति वागेवार्थ ब्रवीति वागेवार्थं निहितं सन्तनो- 
| ति । वाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेतदेक प्रविभज्योपसुडक्ते' 'ओमिस्येतदत्तरमिद 
| सम्‌ “ओमिति ब्रह्म' 'ओमितीद संस्‌” 'वाचो ह वाक्‌? इत्यादिथुतिमिः शब्दरूप 
। तापि प्रतिपाद्यते इति रढदुव्रह्मेव जगत्कारणम्‌ । , 
तञ्च “तमेव भान्तमनुभाति सव॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति श्रु 
स्वप्रकाशमपि । अत पुव इह त्रीणि उयोतीषि त्रयः प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवधो' 
` तकाः तद्यया-योऽयं जातवेदा यश्च पुरुपेस्वान्तरः प्रकाशः यश्च प्रकाशाप्रकाशयों 
म्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः तत्नेतरसवंमुपनियद्ध यावस्स्थास्नु चरिष्णु च? इति 
हेळाराजीयस्थाभियुक्तोक्तिः । तथा च वघ्यति-'गाम्वं ग्राहकस्व॑ च द्वे शक्ती तेजसी 
| यथा । तथव सचशददानामेते पृथग वस्थिते? इति । 
जसेसदेव सोम्येद्म्र आसीदेकमेवा|द्वितीथम्‌ श मदीवेदं सवंम्‌ , आत्मैवेदं सवम्‌. ¦ 
झुतिर्योके आधार पर जगतके कताको सत्य, एक, ब्रह्म और र मानते हें । बे 
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ध्वागेवार्थ पश्यति, वागेवार्थ ब्रवीति) वागेवार्थं विद्वितं सन्तनोति, वाच्यमेव विश्वं वढुरूपं निव 
द्वम्‌, ओमित्येतदक्षरभिदं सर्व॑म्‌, ओमिति ब्रह, ओमितीदं सबैम्‌, वाचो वाक्‌? इन थ्रुतिर्योसे 
शब्द भी जगत्‌ कारण कहा गया है । इन दोनों श्तियोंकी एक वाक्र्यता तमो बनती है जब 
शब्द और ब्रह्म एक ही माना जाय । अतः शब्द ही ब्रह्म और जगतका. कारण दै । वह शब्द 
रहम “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य मासा सर्वमिदं विमाति' श्रुतिके अनुसार स्वप्रकाश भी है! 
हेछाराजने एक मान्य विद्वानूके वचन का उल्लेख किया है कि “हाँ तीन ज्योतियाँ और वीन 
प्रकाश हैं. जो अपने और अन्यके रूपके प्रकाशक हैं । जैते--एक यइ जातवेदा ( अभि 
दूसरा पुरुषों के अन्तर स्थित प्रकाश, तीसरा वदु जो प्रकाश और अप्रकाशको.. प्रकाशित 

“करता है शब्दरूप प्रकाश है उसीमें स्थावर और जङ्गम समत्त संसार अनुस्यूत है । इस लिएं 
आगे कहेंगे कि जैसे माह्मत्व और ग्राइकत्व दो शक्तियों तेजगें होती हैं वेते ही समस्तशब्दोंमें 
थे शक्तियाँ अलग-अलग स्थिर हैं । - 


एतदेव च वाग्ब्यञ्जकस्वेन “यद्वाचानभ्युदितं येन _वागभ्युद्यते । तदेव. ब्रह्मश 


विद्धि नेदं यदिदसुपासते” इति-केनोपनिपदा अद्यपदेन- “णो ति_य-..इमं-स्फोर-सुसे 
श्रोच्रे च शून्यडग । येन-वागू-च्यञ्यते-थस्य व्यक्तिराकाश आरमनः' इति आगवतेन 


परमात्मपदेन ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेश्जुन तिष्ठति’ इति गीतया ईश्वरपदेन च 
प्रतिपादितस्‌ । यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकं अक्रमं शब्दुतच्व वाचा सक्रमया वर्णपद्वा- 
क्यरूपया नाभ्युद्यते । येन च भक्रमेण शब्दतस्वेन सक्रमा वागभ्युद्यते तदूबद्दा इद्‌ 
यदनात्मभूतमुपाधिमेदविशिष्टमोश्चराद्युपा सते तन्न ब्रह्मेति विद्धीति शचुतेररथः। यः स्फोटं 
» ' स्फोटामिव्यञ्षकं ध्वनि श्टणोति, सुषुप्तौ इन्द्रियगणे विलीनेऽपि शून्यम्‌ अज्ञान 
पश्यतीति शून्यदृग्‌ सुप्तोत्थितस्य “न किंचिदुवेदिपम्‌' इति स्मरणं तदानीमज्ञानानु- 
भवं साधयति येन अक्रमेण प्रणवेन वाग्ब्यज्यते यस्य च आत्मनः सकाशात्‌ हृद्या- 
काशे प्रत्यक्ष स परमास्मेतिभागवतस्यार्थः। वाचो नित्यत्वं च “नहि वक्तुवेक्तर्वि- 
परिळोपो इश्यते? इतिश्च्या प्रतिपाद्यते । वाच्येव च सुघुपतौ आत्मनो छयः "सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति’ इति शरुत्या प्रतिपाद्यते “सा वाग्‌ 
चेतन्यस्यापि प्रकाशिका वागेवेति-- 
'वाम्ूपता चेन्निष्क्रामेद्वबोधस्य शाश्वती । ं 
_ न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी' इति वचयमाणतर्कात्‌ ॥ 
यही शब्दब्रह्म केनोपनिषद्‌ में बरह्म शब्दसे, भागवतमे परमात्मा झब्दसे गौतामे ईश्वर 
*शब्दसे कहा जाता दै । जैसे-यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिद- 
मुपासते, ( केनोपनिषद्‌ ) जो चेतन्यमात्रसत्तावाळा अक्रम शब्द तस्व है वह वणे, पद और 
"वाक्यरूप सक्रमा वाणीका: विषय नहीं है। जिस अक्रम शब्द तत्वसे सक्रमा वाणी उच्चरित 
होती दै वह ब्रह्म है। जिस अनात्मभूत उपाधिमेंद विशिष्ट इश्वरको तुम उपासना करते हो वह 
ब्रह्म नहीं है। 'श्रणोतिय इमं स्फोटं सुप्ते त्रे च शन्यद्क्‌ । येन वाग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश 
आत्मनः । ( भागवत ) जो स्फोटको व्यक्त करने वाली ध्वनिको सुनता है, वह सुषुस्िमें जब 
सब इरिद्रयाँ विलीन रहती हैं अञ्चानको देखता है, क्योंकि जब कोई सोकर उठता है तब 
कहता है कि 'पेसी नींद लगी कि कुछ भी पता न चछा!। यही स्मरण अशानके अनुभवको 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


डा हळ 


>>>» 


\ 


b> 


३२ Digitized by Arya 5274 थश्च ०0१4 and eGangotri 


सिद्ध करता दै । जिस अक्रम प्रणव से बाणीको व्यक्ति होती है और जिसका हृदयाकाशे 
प्रत्यक्ष दोता है वह परमात्मा है। ईश्वरः सवभूतानां हृद्देशे$जुंन तिति’ ( गीता ) समस्त 
प्राणियों के हृदयदेशमें जिसका प्रत्यक्ष होता है वह ईश्वर दे । 

तच्चेक्रमपि अक्रमं शब्दतरवाख्यं आरोपितभेदकालदाक्तिसहकृतया नानाविधका- 
यंजननशक्तिमस्या मायया' “बहु स्यां प्रजायेय? इति सङ्कङ्प्य सक्रमं विचित्र 
जगद्ररचयति । संकठपश्च मायाया बृत्तिविरेषः। सा च मायाख्या शक्तिन ब्रह्मणो 
भिन्ना तस्याः कारणान्तरस्वापत्य जगत एककारणकत्वचोधिकानां “सदेव सोग्येदसप्र 
आसीदेकमेव द्वितीयम्‌? इत्यादीनां श्रुतीनां व्याकोपापत्तेः, नाप्यभिन्ना तस्याः स्वः 
सिंणोऽभिन्नस्वे तद्वत्‌ स्वधर्मभूतानामपि शक्तीनां स्वाभिन्नस्वापर्या जगद्वेचिश्योप- 
पादुकस्वाचुपपत्तेरतस्तश्वान्यस्वाभ्यामनिर्वाच्या सा इति “अनादिनिधनः "एकमेव 
यदाम्नातम्‌? 'अध्याहितकलाम्‌? इति कारिकाभिः स्पष्टीकृतम्‌ । 

वह एक अक्रम शब्दब्रह्म अपनो आरोपित भेद वाली काल शक्तिकी सहायता तथा अनेक 
कायंको उत्पन्न करने वाली मायाके “में एकसे अनेक बनू! संकरपके दवारा सक्रम विचित्र जगत्‌ 
की रचना करता है। संकल्प मायाकी एक वृत्ति है। माया ब्रह्मसे भिन्न नहीं अन्यथा, 
कारणान्तरकौ कर्पनामें एक कारणकत्व सिद्धान्तका विरोध होगा। ब्रह्मसे अभिन्न भी नहीं 
अन्यथा धर्मोके अभेदसे धर्मभूतशक्तियोंके अभिन्न होने पर विचित्र जगत्‌ नहीं उत्पन्न हो 
सकेगा । अतः वह माया अनिर्वचनीय है । 

शब्द्तच्वाख्यं ब्रह्म प्रथमं स्वछिङ्ग त्रिमात्रमोङ्कारं ततोऽच्षरसमाग्नायं ततश्चतुरो , 
वेदान्‌ विरचय्य सवं जगद्मरीरचदिति। “विधातुस्तस्येति? श्छोको दाहृत भागवतेन-- 

“अनादिनिधना * नित्या वागुत्सष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा: प्रवृत्तयः ॥ 
। नामरूपं च भूतानां कमंणां च प्रचत॑नम्‌ । 
' वेदुशददेभ्य एवादौ निमे स महेश्वरः ॥ 

इत्यादिस्सृतिभिश्चावगम्यते । 

तदेव च “तस्रमसि श्वेतकतो? 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य' 'अयमास्मा ब्रह्म! 
इत्यादिश्वुतिभिः अविद्यावश्ञाञ्जोक्तृतापन्ने जेयरूपशून्यं चेतन्यमान्रं जीव इत्यभि- 
धीयते। स च मनोवृत्यात्मकस्त्रसंकरपेनेश्वरसू्ं योषिदादिकं वस्तु भोग्यतया 
रचयति इति 'एकस्य सवंबीजस्य’ कारिकया स्पष्टीकृतम्‌ । 


' इत्याहुस्ते परं बरह्म यदनादि तथाक्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ 


स एवास्मा सर्वेदेवव्यापकत्वेन वर्तते । अन्तः पश्यदृवस्यैव चिब्रूपत्वमरूपकम्‌ ॥ 
इति कारिकाभ्यां शिवदृष्टो वेयाकरणमतत्वेनानूदितञ्च । 


१. भयं चार्थः कर्माण्यपेशष्य शम्भुमायां विक्षोभ्य शक्तिभिः स्वाभिः। प्रतिपुरुष भोगाई 


बपंषि करणानि चात । नानाविधशक्तिमयी सा जनयति काळतस्वमेवादौ । be 
'कळ्यति जगदेष काळोऽतः? इति शेवेरप्याश्रितः । [द्‌ भा 


२, अनादिनिधना पूर्वापरीभावरहिता अक्रमा इति यावत्‌ अत्रो न नित्या इत्यस्या नर्थक्यम्‌। | | 
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तन्न ईश्वरोपाधिभूतसायाया एकर्वात्तक्षि्टेकृशक्स्या ईश्वरसृष्टं वस्तु एकविधमेव । 
यथा मांसमयी योषित्‌ । जीवानां च नानात्वेन तदीयमनसां नानाव्वात्तत्तद्दृच्या 
ईश्वरसृष्टमेक्मेव योपिद्रूपं वस्तु जीवेभोग्यतया भार्या, स्नुपा, ननान्दा, माता इति 
नानाकारेण सुञ्यते । 


शउदुतरवाउ्य घ्म च सूचमप्रणवरूपं परत्रह्मपदेन त्रिमात्रमोङ्कारं च अपरब्रह्मपदेन 
शब्द्वहापदेन च व्यपदिशन्ति पुराविदः। तथा च श्रुतिः “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ` 
ब्रह्म यदोद्कारः। तस्माद्विद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति? [ प्रश्षोप० ५ प्र० ३ मं० ] 
इति । पतेनायतनेन परब्रह्मप्रा्तिसाधनेन ओङ्कारेण एकतरं परब्रह्म अनुगच्छति नेदिष्ठ 
ह्याळम्बनं परब्रह्मणो यदोङ्कार इति तद्भावः । अत पव च द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शबदुब्रह्म 
परं च तत्‌ । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं व्रह्माधिगच्छुति! इति स्खतिः । यैयाकरणेस्तु 
परं ब्रह्मेव शावदनह्मपदेनोच्यते। . > 


ओङ्कारस्य परबहमप्राप्तिसाधनस्वञ्च 'भोमित्येतदक्तरमिदं सबै तस्योपव्याख्यानम्‌' 
'ओसिति ब्रह्म ओमितीदं सर्व॑म्‌ ओमित्येतदनुकृति हृ स्म वा! 'एतदाढम्वनं श्रेष्ठमेत- 
दालम्बनं परं एतदाछम्वनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते? इति श्रुतिसिबोध्यते । तस्य 
परमरह्मरूपस्यो ङकारस्य ओ मिस्युपब्याख्यानं तत्सञ्निहितं व्याख्यानं सात्तात्तद्वो ध कत्वात्‌ 
ओमिति शाबदुरपं नरम तस्य ब्रह्मणोडनुकृतिर्चुकरणस, ह स्म वा इति प्रसिद्धी प्रसिद्ध 
दोङ्कारस्याचुक्कतिस्वस्‌ , करोमि यास्यामीति. प्रष्टे ओ मित्यजुकरोत्यन्यः । अस्मादेवो- 
दकारारत्रयी विद्या प्रभवति “तेनेयं न्नयी विद्या विवतंते? इतिश्चतेः । सत एव 'ब्यासेश्च 
समञ्जसम्‌? [ ३।३।१ ] इति सूग्रेण ओङ्कारस्य सर्ववेद्व्यापित्वमुक्ते वाद्रायणेन । 
'अयमेव ओक्वारः प्राप्ध्युपायोऽचुकारश्च' इति कारिकया वेदशब्देनोक्तः । 


` शडदूब्रहमप्रोप्स्युपायत्वं च व्याकरणस्य शब्दुसंस्कारद्वारा-'तर्माद्यः शाउदुसंस्कारः 


सा सिद्धि: परमात्मनः । तस्य _पबृत्तितर्वज्ञों बह्याम्रतमश्चुते इति चचयमाणका- 


रिकयावगम्यते । शव्दसंस्कारस्य च सिद्धित्व॑ सिद्ध्युपायस्वात । व्यवस्थितसाधुभा- 
वेन रूपेण शब्दे संक्रियमाणे$पभ्रंशोपघातापगमात्‌ धर्मविशेषाविर्भावे सति साङ 
शब्दप्रयोगज्ञानपूर्वक॑ तस्य शबदः प्रदृत्तितस्वं व्यवहार निमित्त रूपं समस्तश- 
बदार्थकारणभूतं पश्यन्स्याख्यं यो ज्ञानाति स तद्‌ द्वारा भविवृत्त ब्रह्म प्राझोतीत्यथः ॥ 

इसी शब्दतर्व रूपी ब्रह्मने प्रथमतः त्रिवृत्‌ ओंकार, उससे अक्षर सामाज्ञायः उससे चार वेद 
और चारों वेदों से जगत्‌ की रचना की । यही अविद्याके वशीभूत होकर भोक्ता वन कर ज्ञेय 
रूपतासे शून्य चैतन्य मात्र जीव कहा जाता है और मनकी वृत्ति रूप संकस्पके द्वारा इंश्वरसे 
सृष्ट क्‌ चन्दन योषित्‌ आदि वस्तुओंको भोग्य वस्तुके रूपमें रचता है। 

सूक्ष्म प्रणव रूप शब्द तत्त्वाख्य जरह्मको परमदा न ओंकारको अपर-त्रहा या 
शब्द-जहा नामसे वृद्ध विद्वानों ने कदा है। “दो अहा जानना चाहिए शब्दजह्म और परब्रह्म 
शब्द त्रहाका ज्ञान हो जाने पर परब्रह्म की प्राप्ति होती है? स्मृतिका कथन है । वेय्याकरण 
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लोग परन्नद्दाको ही शब्इब्रहा शब्दसे कहते हैं । इसी झब्दन्रह्मकी प्राप्तिका उपाय शब्द संस्कारे 
द्वारा व्याकरण कह्दा जाता है ॥ २२॥ 
इत्थं व्याकरणस्य प्रयोजनसुक्स्वा इदानीं शब्दानामनित्यत्वे व्याकरणेन शब्दा- 
चुझासनस्य कतुंमशक्यत्वमभिनयानां शाव्दानासुर्पादनस्य सम्भवेनाव्यवस्थितत्वाप।ः 
तादतः शाख्रव्यवस्थासिद्धयर्थ शव्दा्थसम्बन्धानां नित्यतां प्रमाणयन्‌ झाखेणास्य 
ग्रन्थरय सरवस्धार्थसुपोद्धातमारचय ति!-- | 
27 ई राञइपव्रह्ा, शञ्दका अर्थ और शब्द अर्थका सम्बन्धभी नित्य है । क्योंकि 
८/ नित्याः र [थसम्त्रन्धास्तत्राम्नाता महर्षिमिः । 
बाराका ५- ग्रणे ट्र 
सजाणामलुर्तन्त्राणां भाष्याणाश्व तृमिः ॥ २३ ॥ 
सूचाणां तन्त्रं शाखमेनुगतानि अजुतन्त्राणि वार्तिकानि तेषाम्‌ अब्ुत- 
न्त्राणा' साष्याणां च प्रणेतृभिः व्याकरणस्य प्रक्ृतत्वात्यागिनिकात्यायनप- 
तञ्चकिभिः .महर्षिमिः प्रत्यक्षप्मंमिः तत्र व्याकरणे शब्दश्षार्थश्र सम्बन्धश्च ते 
शब्दाथेसम्वन्धाः नित्याः समाख्चाताः अभ्यस्ता बहुच्र कथिता इति यायत्‌ ॥ _ 
सूत्रकार ( पाणिनि ) अचुतन्त्रकार ( बातिककार कात्यायन ) और भाष्यकार ( पतझञछि) 
आदि महदपियोने शब्द, अर्थ और उन के सम्वन्धको नित्य माना है । 
` अतीन्द्रियाथंदिभियेः सून्रवा्तिकभाष्याणि प्रणीतानि तैरव शब्दार्थसम्बन्धानों 
Frere तत्प्रमाण्यात्‌ शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे न विप्रतिपत्तन्यं तह ` 
नविरोधे तद॒निस्यस्वसाधकानुभानानां शञ्दोऽनित्यः कृत ङसवादित्यादीनामागम विरोधे 
'नरकपाळं शुचि पराण्यङ्गरवादिःत्यनुमानस्येव बाधितत्वेनोदेतुमदावयत्वात ¦ एवं च 
व्यवस्थितसाघुभावेधु नित्येश शब्देषु “पुकः शब्द: सम्यग्जात; शासन्क्तिःसुप्रयुक्त 
र [] ह र - 
स्वर छोके च कामघुग्सवति' इतिशुत्या साधुस्वज्ञान पूर्व कुशब्दप्रयोगे घ्मोत्पत्तितरोधनात 
_साधुत्वज्ञानाय शाह्मप्रणयनमावश्यकमिति व्यवस्थितसघुस्वेषु शब्देप व्याकरणाख्यं 
स्मरतिश्षाख् भ्रवृत्तमिति भावः ॥ सह 


१. इद्सन्न वोध्यम्‌ यद्यपि 'ब्राह्मणेन निष्कारण? इति श्रुत्या सन्ध्योपासनादाविष 


~ 


प्रयोजनसुक्तम्‌ । तथापि मन्दाथिकारिणा प्रवृत्त: प्रोचकृप्रयोजनप्रतिपत्त्यधीनत्वात_अ प्रवृत्तेः प्र ह्‌ तीन्द्रियेषु | . 
लगांप्ादिभ्वनाश्ासात्‌ साक्षाच्छब्दव्युत्पत्िलक्ष्ं प्रयोजनम्‌ 'अथ शब्दानुशासनम्‌) -इत्यनेन | ॥ 
प्रम्पराप्रयोजनं वेदरक्षादिक च भाष्यक्षता उक्तं तत्र--'आसकब्न ब्रह्मण' इत्यारम्य .'पर ब्रह्माधि- 
गम्यते? इत्यन्तेन 'अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यारभ्य 'किं पुननित्यः शब्दः आह्वोखित्‌ कार्य | 
स्यतः प्राक्तन उपोद्धातरूपो महभाष्यग्न्स्तात्पय॑तों विवृतः | सांप्रतं 'सिद्धे शब्दर्थसम्बन्धे? इति 
प्रथमं वातिकं स्मा खिया: शब्दाथसम्बन्धा इति । 
३. साचुतन्त्राणामिति पाढे सात्तुतन्त्रसूत्रभाध्यप्रणेतृभिः चात्‌ णे 

स ॥ : त्रवातिकप्रणेतृभिरित्यथः । 

महाभाष्यं हि न सूत्राणामेव व्याख्यानं किन्तु वार्तिकानामपीति क हम न्‍ 
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यद्यपि नैय्यायिकोंने शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌? इस अनुम।नसे शब्दको अनित्य कहा है 
तथापि यह अनुमान औगमबिराधा दानिके कारण ग्यराशिरः कपालं झुचि प्राण्यङ्गलात्‌' की 
भाँति बाधित है। कयोंकि-अतीिद्रयार्थदशां महपिरयोने तथा “एक शब्दः-आदि थ्रुपिने 
शब्दको नित्य माना है । 


तत्र सूचकृता 'टपो दुरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इति सून्नेण यथोपदिष्टरय एथोद्रादि- 
स्वास्साधुरवाश्यचुङ्ञानात्‌ , 'तदृशिण्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ः इति सून्नेण . आपो दारा 
विद ओज न लोकावगमाल्ञिङ्गवचननियम इव पञ्चाळा इत्यादौ संज्ञानं संज्ञा-अ वगमस्त- 
प्प्रमाणत्वात्‌ लिङ्गवचननियमो भविष्यतीति तत्‌ “छपि युक्तिवब्यक्तिवचने' इति सून्न- 
मशिष्य मित्येवं युकतवद्व चनग्नस्याख्याचात्‌, 'छुव्योगाप्रस्यानाव? (योगप्रमाणे च तदमा- 


वेञ्दशने स्यात? इति सूत्राभ्यां पञ्चाला इत्यन्न पञ्च।काना निवासो जनपद इप्येवं भूतस्य 
योगस्यावयवार्थस्य प्रझपानमवयमो नास्ति यदि स्यात्तहिं सम्प्रति विनापि क्षत्रिययोगं 


€ ० ~ 
देशविशेषे पञ्चालशब्दव्यवहारदुशनं यद्भवति तन्न स्यादतो योगानवगमात्तद्वितो 


नोतपच्च ततश्च जन जनपदे पः इति सूचमपि न शिष्यमित्येचं छप्प्रत्यास्यानाल व्याक- प! इति सुन्रमपि न चं लुपप्रस्याख्यानाच्च व्याक- 


रणास्प्रागपि व्यवस्थितसाबुभावाः शब्दाः सन्तीति सूचितस्‌। व्यवस्थितसाधुभावाः शब्दाः सन्तीति सूचितस । सा च व्यवस्था 


झब्दाना नित्यत्वे एवोपपद्यते नानिस्यस्वे तथासति स्वयंकहिपितरवाच्छुड्दानां शार क्रीडा- 


दिवदभ्युद्यार्थत्वाभावेन व्यवहारसात्राथंत्वापत्तो व्यवहारस्य च तेस्तेः पुरुपेः स्वस्वः ` 


बुद्ध्यनुसारेणाभिनवान्‌ तद्विपरीतान्‌ शब्दाचुत्पाद्य निर्वोडं शक्यत्वेन लोकावगमस्य़ा- 
व्यचस्थितस्वापत्तो तदनुरोधेन सून्नक्कडुक्तायाः साधुरवव्य्रवस्थाया असामञ्जस्यापातात्‌ । 
वार्तिककृता 'सिद्धे शब्दार्थसस्बन्धे' “सिद्ध तु नित्यशब्दत्वातः इति वातिकाभ्यां, 
भाष्यछृता च 'संग्रदे एतरप्राधाल्येन परीक्षित निस्यः शब्दः ‘नित्येषु, शब्देषु कूटस्थैर- 
विचारिभिर्वणेर्भवितभ्यस्‌? सवे सवेपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे 
हि नित्यत्वं नोपपद्यते’ 'एक इन्त्रशब्द; ऋतुशते माढुसूतो युगपत्सवंयागोष्वज्गं अवति? 
इस्यादिभाष्येः कण्ठत एव शब्दानां नित्यस्वमुक्तस्‌ । किं च शाखारस्भादुपि शब्दानां 
नित्यस्वमभिमतं पाणिन्यादीनाम्‌, अन्यथा ये शब्दाः पूर्व साधव आसन त एवापरका- 
लिकेरसाधूकृताः अभिनवाश्च साधूकृतां इति साधुस्वमव्यवस्थं स्यादिति साधुत्वबो- 
धक व्याकरणमप्यव्यवस्थमनर्थक॑ च स्यात्‌ अतीन्द्रियार्था दर्शिकल्पितशब्दाना मर्थबो- 
घनमात्राथस्वेनाम्युदयार्थश्वायोगादिति किमिति व्याकरणं प्रणयेयुः । तथा च चचय- 
ति--नांनर्थिकामिमां कश्रिब्यवस्थां कतुंमहंति! इति ॥ 

सून्नकारने--'धपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌! इस सूत्रकी रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि 


बन्ध वैसा ही साधुत्व 
शब्दों को साधुता, लिङ्ग और वचर्नोके सम्बन्धमे जैसा लोक व्यवहार हो 5 
लिङ्ग और र मानना चाहिए भौर व्याकरण शाकी रचना करने की प्रवृत्तिसे यह भी 
सिद्ध हो जाता दै कि शब्द स्वभावतः साधु होते हैं । 2 
चातिककारने-- सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्ध सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌, इन वातिकोंके द्वारा 


शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धकों कण्ठतः नित्य स्वीकार किया है। 
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भाष्यकारने भी--संग्रहे एतत्म्राधान्येन परीक्षितम्‌, नित्यः शब्दः' "सवें सर्वपदादेशा 
दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः, एकदेश तिकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ।? इत्यादि वचनोके द्वारा शब्दोंकी 
नित्यता कण्ठतः स्वीकारकी है । 
| नचु नाभियुक्तवचनमात्नेणाप्रामाणिकं हाढदुनित्यत्वं शक्यसथ्युपगन्तुम्‌ । यदाहुः 
| सम निपतन्ति मश = ह्या्वादान्नभसो निपतन्ति महासुराः। युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्येश्च भव द्विधैः 
इति चेदुच्यते-दिनान्तरेऽनुभूते यकारे पदे चाञ्छुनाञ्चु्ूचेमानस्य सीऽयमिति 
्रत्यभिज्ञया तावत्कालं स्थिरस्वसिदृध्या 'तावस्कालं स्थिरं चैनं कः पश्चाज्ञाशायिप्यतिः 
इति न्यायात्‌ शब्दानां निस्यत्वं व्यक्षकाभावात्त सबंदोपलम्भाभावः (अत एव अना. 
दिवृद्वपरम्पराव्युरपत्तिपूचंकरय इाब्दुव्ययहारस्योपपत्तिः । अन्यथा अभिनवेपु शब्देषु 
शक्तिग्रहासर्भवात्‌ सा न स्यात्‌। या च उत्पन्न: ककारः विनष्टः ककार इति प्रतीतिः 
सा' पिठरपाकवादिमते रूपनिष्ठोत्पत्तिविनाशयोधंटे आरोपेणे श्यामो नष्ट रक्त 
उत्पन्न इति प्रतीतिवद्‌ व्यञ्ञकध्वनि निष्ठोत्पत्तिविनाश्ञयोवरणेष्वारोपेणो पपाद्या । शञ्दा- 
नां नित्यरवादेव दाव्दसुच्चारयतीत्येव प्रस्ययो न तूरपाद्यतीति वदतां मते वर्णानां 
विभुत्वेन नित्यत्वेन च तदुवयवकपदाना निस्यस्वं निरपवाद । 
किसी बेय्पाकरणने शब्दको नित्य कहद दिया इससे शब्द नित्य नहीं माना जा सकता | 
अतः बिना किसी युक्तिके शब्दकी नित्यता स्वीकार करना ठीक नहीं? यह कहना अनुचित है 
क्योकि- दूसरे दिन इने गए गकारका तत्काल छत गकारमें 'यह वद्दी गकार दै? इस 
| प्रत्यैभिज्चात्मक शानक्रे कारण शब्दको स्थिरता उतने डिन तक मान लेनेपर फिर नाश 
_मानना उचित नहीं। अतः शब्द नित्य है । केवल व्यक्षकके न रइनेसे संदा 
महीं पड़ते। “उत्पन्न ककार ऑर विनष्ट ककार? यह प्रतीति तो जैसे पिठरपाक-वादियो के 
८ मतमें रूपकी उत्पत्ति और विनाशको घटमें आरोप करनेसे 'इयामघट नष्ट गया, रक्तघट उत्पन्न | 
हुआ! इस तरह प्रतीति होती है वेसे व्यक्षक ध्वनिकी उत्पत्ति और विनाशको वर्णोर्मे आरोप 
= ल ल “ककार उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ आदि प्रतीतिर्या होती है। इसोडिए शब्दमुचारय शब्द्मुच्चारयति' 
द अतीति होती हैं शब्दमुत्पादयति' यह प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार जव पदका 
अवयव वर्ण विभु और नित्य है तब पदको नित्यतामें कोई बाधक ही नहीं हो सकता । 
येच वर्णा अनिस्याः पदानि वाक्यानि चानित्यानीतिकार्यशव्दिकास्तन्म- 
क क 
“नित्या वर्णा, नित्या वेदा इति च यि व्य चाहुन्यायवातिंककाराः 
दात्‌ नित्या परथिवी नित्याः पवता 
इतिवत्‌ इति । यद्वा 'जाव्याख्यायामेकस्मिन्बहु वचनमन्बतरस्याम्‌? आक्कत्युपदेशा न्स 
सिद्धम्‌? इति सून्रवातिका दिभिराङृतिमभिधेयमङ्गी स्य व्याकरणशास्तप्रवृत्तिरित्यव- 


१. पिठरणकचादिनोऽवरिथिते एव घ५भ्रिसंथोगेन ) 
है रूपस्य नाशमुत्पत्ति न्ते इति । 
तन्मते घटस्य नाशाभावात इयामो नष्ट इति प्रतीतिने घटनाशविषया सि खि. कं 
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गम्यते तथाचात्रापि शब्दपदेन शठदाकृतिर भिधीयते ततश्च यथा घरशव्दस्येकघरव्यकतो 
शक्तिस्वीकारे घरव्यत्तन्तरबोधेन शक्तिग्रहबो धयोः कायकारणभावे व्यभिचारः, सर्वासु 
घटव्यक्तिपु शक्तिस्वीकारे शकस्यानन्त्यमिति घटरचजातौ शक्तिः स्वी क्रियते एवमेकस्य 
घरशवदस्य शक्तरवे घरपदान्तराद्वोधेन व्यभिचारः, सर्व॑स्य शक्तरवे च इाक्तयानन्स्य- 
मिति घरशब्दस्वजातिः शक्तयाअयस्वेन स्वीक्रियते । सा च नित्या तदाभ्रयत्वाच्च 
शब्दे निस्यतोपचारः । तथा चाहुः 'आकृतिनित्यत्वाज्ञित्यः शब्द! इति । आकृतिपदेन 
चात्र जातिर्नावयवानां सक्निवेशविशेपः कार्यशब्दिकमते शब्दस्य युणस्वेन निरवयव- 
स्वात्‌ । ननु घटशब्दरवरूपजातेर्वाचकत्वे तस्याः संवंदा सच्वार्सचंदार्थबोधापत्तिरिति 
चेन्न तत्तदवरणोचचारणेन अभिव्यक्ता सती सार्थबोधिका न स्व रूपसतीत्यङ्गीकारेणादो 


वात्‌ । तदुक्तम--अनेकव्यक्स्यमिव्यज्ञया जातिः स्फोट इति स्मता? इति सोऽयं 
जातिस्फोटवाद इस्युस्यते । 
जिन लोगोंने वर्ण, पद और बाक्योंको अनित्य माना है वे भी अनादि संसारमें 


अनादि वृद्धव्यवहार परम्पराके ( लगातार ) बने रहनेके कारण शब्दोंकी नित्यता स्वीकार की _ 


हे । न्यायवार्तिककार ने कदा है कि बण नित्य हैं, वेद नित्य है! यह व्यवहार ती 
परम्पराका लगा रहना बताता है जैसे पृथ्वी नित्य है, पवत नित्य है? । 

अथवा 'जात्याख्यायामेकरिमिन्‌ वहुबचनमन्यतरस्याम्‌, आझृत्युपदेशात सिद्ध! इन 
सूत्र और वार्तिकोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि “शब्द नित्य ह? इस वाक्यमें 


` शब्दपदसे शब्दाकृति विवक्षित हैं और व्याक्रणशाख इसी पक्षको ध्यानमें रखकर प्रदत्त 


हुआ है। जैसे घट व्यत्तिमें शक्ति स्वीकार करने पर घट ब्यक्त्यन्तरबोध दोनेसे कार्येकारण- 
आवमें व्यमिचारके मयसे तथा समस्त घडब्यक्तियोंमें शक्ति स्वीकार करनेपर अनन्तशक्ति 
माननेके भयसे घरत्व जातिमै शक्ति स्वीकारते है वैसे हो एक घरशब्दमे शक्ति माननेपर 
घरशुब्दान्तरते बोध होनेसे व्यभिचार तथा सबै शक्ति माननेसे शक्त्यानन्त्य होनेके भयसे 
घटशब्दत्व जातिमें शक्ति मानते हैं । यह जाति नित्य होकर शब्दमें रहती है अतः शब्दको 
भी “नित्य? वहा जाता हे. । 2 
घटशब्दत्व-जातिके वाचक होनेपर भौ सवेदा अर्थबोध नहीं होता क्योंकि जाति 

अभिव्यक्त होकर ही अर्थबोध कराती है स्वरूपसत होकर नहीं। अतः उन उन वर्णोके 
उच्चारणसे अभिव्यक्त जाति दी अर्थबोध करा सकती है। इसे ही जातिस्फोटवाद कहते हे 

ननु घटशब्दुस्वजातौ फिंसानस्‌--इति चेदुच्यते भिन्नेषु घटेषु अयं घटः, अय घट 
इस्यनुगतप्रतीत्या यथा घरव्वं जातिः स्वीक्रियते तथा शुक पारिकामलुष्या दिप्रयुक्तेशु 
अनुभूयमानवैछक्तण्येषु भिन्नेषु घटशब्देशु अयं घरशड्द्‌ः, अयं घरशब्दः इत्यनुगतप्रती- 
त्या घरशर्दस्वजातिसिदेः । 

ननु घटशब्दे गुणस्वशव्दस्वघटशब्दस्वजातीनां सर्वात घटशब्दत्वे एव रत्याः 
अयसं किमिति करप्यते न गुणस्वशब्दत्वयोरि ति चेदुच्यते-यथा घटे द्वब्यत्वपृथिवी- 
प्वघटस्वादिजातीनौ सस्वेऽपि घटस्वस्येव घटपदश्क्यस्वं तत्नैव घटपदनिष्ठशक्तिस- 
अबन्धस्वीकारात्‌ एवं घटशब्दे गुणस्वश्षडदत्वघटशडदस्व्ञातीनां सरवेऽपि घटशब्दुर्वस्येव 


घरदाक्तः्यं त्रैव शवत्याश्रयतास्वीकारादिति । 
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घरशब्दत्व जाति है। जेसे अनेक घटोंमें 'यह घर है, यह घर है? इतत प्रकारकी प्रतीतिके आधारपर 
घरत्व जाति मानी जाती हे वैसे ही झुकसारिका आदि द्वारा :प्रयुक्त विलक्षण शब्द में भी “यह 
घट शब्द है, यह घरशब्द है? इस प्रतीतिके आधारपर घटशव्दत्व जाति भी स्वीकार करना चाहिए। 
जैसे घरमे द्रव्यत्व, परथिवीत्व, घटस्व जानियोंके रहनेपर भी घटत्वमें दी घटपदकी शक्ति 
मानी गई है वेसे घटशब्दमें गुणत्व, शब्दत्व और घटशब्दत्व जातियोंके रहनेपर भी घरशबइत्व 
ही घरपदका शक्य माना जायगा । 
नजु स्थिरा घटावयवा घटार्यमवयविद्रव्यमारभन्ते इति व्ययस्थितावयवो 
घरार्योऽवयची स्वसमवेतां घरत्वज्ञातिमभिव्यनक्तीति युक्तम्‌। इह्‌ तु क्रमजन्मवद्भिः- 
क्षणिकत्वेनायुगपत्काळेवंणरूपेरवयवेरव्यवस्थितेः व्यवस्थित शब्दान्तरं नारब्धुँ शक्य- 
मिति घटदाव्दस्वज्ञातिः छ समवेयात्‌ को वा तामभिव्यब्ञ्यातू-न च शबदृत्वजा तिवद्‌ 
घरशब्दुर्वजातिरवि प्रस्येकवर्णपरिसमासा प्रत्येकवर्णाभिव्यङ्गया चेति वाच्यस्र तथा 
सति केवलेघु घ कारादिपूच्चरितेषु घरशव्दोऽयमिति प्रतीत्यापत्ते: द्वितीया दिवणोंश्चारणवे- 
- यथ्यापत्तेर्चेति चेद्त्रोच्यते-यथा पूर्व कर्म ततो विभागः ततः पूर्व॑संयोगनाशः तत 
उत्तरदेशसंयोगः ततः कर्मनाशः ततः कर्मान्तरं कर्मवति द्रव्ये च पूवेकमंणि भविनष्टे 
सति न कर्मान्तर कर्मणोः सहावस्थायित्वविरोधात अतः कर्मान्तरलहितेः कर्म- 
विशेषेः अवयविस्थानी यमव स्थितं कर्मान्तरं नारब्छुं शक्यते यन्न अमणत्वादिजातिः 
समवेयात्‌ यद्वा अमणस्त्वजातिममिव्यव्ज्यात्‌ तथापि कर्मस्वज्ञात्युपकचितेपु क्रम 
बिशेषयुक्तेषु पूर्वा परी भूतेदु कमंसु उत्वेपणस्वञ्चमणस्वादिजातिरङ्गी कियते । तत्र उस्ति- 
पति, अमति इति भिन्नभिन्नप्र्ययजननेन अमणजनककर्माणि उत्क्षेपणजनककर्मापेक्षया 
भिन्नानि प्रश्यवयवं भ्रमणत्वाश्रयत्वं प्रतिपद्यमानान्यपि अत्येककर्मदृ्शनवेलयां उत्ले- 
पणत्वाश्रयकर्मापेक्षया भेद्मप्रतिपद्यमामानि इदं कमं उत्लेपणत्वामिव्यक्षकं अमण- 
त्वाभिव्यक्षक वेति निर्धारयितुमशक्यश्वेऽपि यदा देशविशेषे संयोगविभागविशेषा 
जनयन्ति अपेक्षाइद्धधा विपयीङृतानि क्रमाचुबृत्तिं जनयन्ति कर्माणि इर्यन्ते हद 
पूवपूवकमप्रत्यच्चा हितसंस्कारसहितेन चरमकर्मप्रत्यक्षेण अमणस्वमुत्तेपणत्व॑ वा 
जातिरभिव्यज्यते इति स्वीक्रियते वेशेषिकेः। एवं यल्विशेषैरुत्पन्ना घकारादयः 
घटशबदुत्वस्य आश्रयत्वं प्रतिपद्यमाना अपि घनशव्दूघरकघकाराद्ने दुमप्रतिपद्यमाना 
Non मा तदुततरोत्तरवर्णोपछम्भेन अपेक्षाबुदृध्या 
ह यन्ति तदा पूनपूर्वचणंप्रस्य 
चरम पूर्वमग्रह्मीता5व्यक्त ग्रहीता वा ला 
करणे ग्र॒ह्मते इत्यदोपात्‌ । एतदेवोक्तं भट्टपादेः छोकवार्तिके 'तत्रः ताढवादिसंयोग- | 


“Ce”? one ooo 


उ त न्यायरल्लाकरः--'ताल्वादिसंगोगविभागकरमबशेन तत्मेरितानां ध्हनीनां मो | 
Rs इथे च तास्त्रादयो ध्वनयश्च जात्या नित्या तेन जक [रोकारविपर्जनीयानां क्रममिच्छन्‌ 
ला माना पत्तदनुरूपेण क्रमेण प्रेरणं चिकीर्पन्‌ ताल्वादिजातीयाना | 
गारभत्ते इति । ननु स्वाश्रयमेव जातिरुपलक्षयति ताखादिसमवेतया | 
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विभागक्रमपूर्वकस्‌ । ऽवनीनामाचुपूव्यं स्याजात्या चोभयनिस्यता ॥ यथैव अमणादीनां 
भागैर्जात्या च लक्षितेः । क्रमाजुवृत्तिरेवं स्यात्तात्वादिध्वनिवर्णणाग! इति । योग- 
भाष्येडपि 'वर्णः पुनरेकेकपदार्मा सर्वामिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तरप्रति- 
योगिस्वाहश्वरूप्यमिवापन्नः पूर्वश्ोत्तरेणोत्तरश्व पूर्वेण विशेषोड्वस्थापितः इत्युक्तस्‌ । 


चनु अभिव्यञ्जकैराश्रिता एव घटत्वादिजातयो व्यज्यन्ते इति इष्टं तदिह उत्पन्न- 
विनएटस्वाच्छुद्दव्यक्तीनां स्वासमवेता घरटशब्दाक्कतिः कथं व्यज्यत्ते इति चेन्न-एक- 
दिधैवाभिव्यक्तिप्रक्रिया सचंत्राभ्रयितव्येति नियमा भावात्‌। यथा प्रदीपालोकेन्द्रियादयः 
स्वानाभ्रितानामेच घटादीनामभिव्यक्षका एवं वर्णा अपि स्वानाश्रिताया एव घटशब्दू- 
त्वादिजातेरभिव्प्रक्ञका इत्यदोषादिति | ; 

एतढुक्तै भवति-यथा ज्मणस्वादिजातिश्चरमक्रियापरस्यचम्यङ्गया एवसेषापि 
चरमवर्णप्रत्यक्ष्यज्ञया बौद्धे क्रियाससुदाये अमणत्ववदेषापि ताइशे वर्णसमुदाये 
व्यासज्यवृत्तिरिति । 


अब प्रश्न यह उठता दै कि घटके स्थिर अवयव घटरूप अवयवी द्रव्य उत्पन्न करते हैं 
और वह घट समवायसम्बन्धसे रहनेवाली घटत्व जातिको व्यक्त करता है। शब्द तो क्रमसे 
जन्म लेता है क्षणिक है फिर अनेक कालके अव्यवस्थित अवयर्वोसे व्यवस्थित शब्द कैसे वन 
सकता है । शब्दके न वन सकनेसे उसमें घरशदब्दत्व जाति केसे समवाय सम्बन्धसे रह 
सकती है ! ठीक है, जैसे वैशेपिको के मतमें कमंवान्‌ द्रव्यमे पूवेकमंके विनष्ट हुए विना 
कर्मान्तर नहीं उत्पन्न होता और कर्मान्तरके साथ कमंविशेष कर्मान्तरको नहीं आरब्ध कर 
पाता जहाँ अमणत्व आदि जातियाँ व्यक्त हों फिर भी क्मेत्वचाति से उपलक्षित क्रमजिश्शेषसे 
युक्त पूर्वापरीभूत कर्मी म उत्क्षेपणत्व, भ्रमणत्व आदि जातियाँ व्युक्त होती हैं और कहा जाता 
है कि पूवप कर्मके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम कमेके प्रत्यक्षसे अमणत्व आदि 
जातियाँ व्यक्त होती हैं। वैसे यत्नमिशेपसे उत्पन्न घकार घरशब्दर्वका आश्रय होते हुए भी 
घट शब्दके घकारसे भिन्न नहीं प्रतीत होता और घटशब्दत्व जातिको व्यक्त भी नहीं कर पाता 
किन्तु वद्दी घकार उत्तरोत्तर वर्णोके साथ अपेक्षाबुद्धिके वल्से क्रमानुइृत्ति उत्पन्न करता ji । 
तव पूव पूर्वे वर्णके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम वणेके प्रत्यक्षसे पूर्व अगृह्दीत 
घरझाब्दत्वरूप जातिको संस्कारवाले अन्तःकरणसे ग्रहण करते हैं । 

परेतु--नष्टविधमानयोरब्यवहितोत्तरस्वस्य वक्तुमशक््यतया पूर्वापरीभावरूप- 
क्रमविशेषस्य ज्ञानासम्मव इति पूर्वोक्तरीत्या भन्ध्यवर्णाचुभवोद्‌ बुद्धसंस्कारेण युगप- 
र्सर्वैवर्णस्मरणेन पदप्रत्यक्षोपपादनस्य कतुमशक्यत्वात्‌ येन क्रमेणाचुभवस्तेनेंच क्रमेण 
तस्संस्कारोद्वोध इति नियमाभावेन विपरीतक्रमेण संस्कारोद्वोधे सरो रसः नदी दीन 
इति विपरीतक्रमापत्तौ प्रत्येकमन्यार्थबोधापत्तेः, अविद्यमानस्य घटशब्दस्य शक्तयाश्च- 


——— 


तु जात्या बथमतदाभ्यः कमः शक्यते लक्षयितुमत आइ-यञ्रैवेति । वितति (क्रम) विशेषयुक्ता: 


बहवः पूर्वांपरी भूतक्रियाक्षणा अगण तेषां च क्रमानुवृजियंथा हि 

क्रियात्वजात्या लक्ष्यते तथा ताइवादिध्वनिबर्णेमागेऽपि क्रमानुबृत्ति सा ला सि शक्योप- 

लक्षयितुम्‌ -भागैजास्या चेति । जात्युपलक्षितैभ्रंमणमागैः क्मोपलक्षणभित्यथः' इति । 
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यस्वाचुपपत्तिश्च, भविद्यमानस्याप्यक्नयस्वाङ्गीकारे नष्टो घटो जळवानिस्यापत्तिश्चेति— 
आक्ृृतिमनङ्गीकुव्तोऽनेकध्वनिब्यङ्गथां नित्यामक्रमां शव्दव्यक्ि स्फोटार्यां वाचकत्वे- 
नाहुः। तयाच कैयडः-'वेयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्थ वाक्यस्य वा वाचकस्व- 
मिच्छुन्ति वर्णानां प्रस्येकं वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोचरणानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ आनर्थक्ये 

तु (समुदायस्य वाचकस्वसुपेयं तत्त न युक्तस) प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपचेनोस्पत््यसंभ- 
चात्‌ अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिव्यक्तया ससुदायाभावादेकससुच्युपारूढानां वाचकल्वे ? 
सरो रस इत्यादावर्थ्रतिपर्यविशेपप्रसङ्गात्‌ तब्यतिरिक्तः 'स्फोटो नादाभिब्यङ्गथोर | 
वाचक इति विस्तरेण चाक्यपदीये व्यवस्थापितः इत्ति । 


किन्तु इस मीमांसक के मतमें दोप यह है कि नष्ट और वतमानसे अव्यवधान नहीं 
बन सकता, अन्तिम वर्णके अनुभवसे एक साथ सब वणौ हा स्मरणके द्वारा पदप्रत्यक्ष भो ठोक 
नहीं क्योंकि जिस क्रमसे अनुभव हो स्मरणमें वहीं क्रम रहे यह नियम नहीं है, अविद्यमान 
घट शब्द शक्तिका आश्रय नहीं माना जा सकता अन्यथा "नष्टो धरो जलवान्‌" यह प्रतीति भो 
\ होने लगेगी । अतः चाक्यपदीयकार के मतमे अनेक ध्वनियोंसे ब्यञ्गथ, नित्य और अक्रम । 
र छु \ स्फोट नामकी शब्दम रहुनेवाली शक्ति ही वाचक है यह केस्यटने कहा है। | 
~“ ` यत्तु उत्तरवर्णप्रत्यक्षसमये तरिमिश्चव्यव हितो त्तरस्वसम्बन्धेनो पर्थित पूर्ववर्णवत्त 
तथा तदुत्तरवणप्रत्यक्षकाले उपस्थितविशिष्टतद्वण॑वच्तव॑ तस्मिन्‌ सुग्रह मिति ताइश्ञालुः 
पूर्वीघटितपवृत्वस्येच वाक्यस्वस्यापि सुग्रहत्वात्‌ श्रूयमाणवर्णा एव वाचकाः त एव च 
स्फोट इत्यज्ञीकृत्य केयटमतं -निराकृतं कौण्डभट्ेन, तत्तुच्छम्‌ नष्टविद्यमानयोरयं 
पूर्वोऽयं पर इत्यभिलापासंभवेनाव्यवहितो त्तरश्वसंवम्धस्य चक्तुमशक्यतया निरुक्त- 
रीत्या पदस्य वाक्यस्य चा ग्रदीतुमशषक्यरवात्‌ । अ 


~ स्फोटस्य चाचकत्वमभ्युपगच्छतामपि केचित्‌ सखण्डस्फोवादिनस्ते स्फोटे 
वर्णादीनां सस्वमाहुः । अन्ये तु भखण्डस्फो टवा दिनस्ते च प्रतिवर्ण प्रतिपद्‌ प्रतिवाक्यं 
च एक एव शब्दात्मा कमोत्पन्नध्वनिगतकत्वादिरूपेण ~ 7777 न विख्पेण ऋमोस्पत्नावववरूपप्रतिभासों र 


( ) 24 ४ 
“एवं च पदादिरूपः आन्तरः स्फोटो वाचक इत्ति? pn need त न्‌ 
वाचकत्वेनाक्षते; इति अन्यै मध्य मावस्थस्य नादस्य स्फोटत्वमुक्त मञ मल जे लि 
यचप्पेकोञ्खण्ड एकैकवना भिच्यज्यते तथाप्पन्खवर्णािध्यकतो वोप हेतु । ज a 
, अत. चीनम।अबेशरोसंस्कतानत करणग्राह्म एव व्यक्षकरूपरूपितर्य 
ee ; घटकलशादिपयांयाभि व्यक्तस्फोटे ग्रहीतशक्तिकस्थ पुंसो5प्रसिद्ध ह 
* एतदेव 'श्रोत्रोपलब्धिवुद्धिनिग्राह्मः प्रयोगेणामिज्वलितः आकाश के 


भाष्ये उक्तम्‌ । कत्वादिनाभिव्यक्त: श्रोत्र देशः शब्द? इति | 
» २ ग्राह्मः पद्‌ रूपे . ™ 

भभिज्वढितः आकाशदेशः हृदयाकादेश इति रई बुद्धिनिय्राद्यः प्रयोगेण बैरी रूपेण 
२. नाद , रं 
नादाभिव्यज्ञयः इति। नादो वणेः। ननूक्तदोषात्तापि कथं निस्तार इति चेदुच्यते-यथा 5 


नानारक्षकद्रव्यवृत्ति नानावर्णापराग: 


ऋमेण मन्नेव तरि 
पत्र स्वरूपानुरागः स च स्थिर: तया पकरिमन्नेव तसिमिन्नुच्चारणक्रमेण क्रमवानेव 


पस्य च मनसा गहणभिति न दोषः॥ | 


००७. Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मासते परमार्थतश्न तन्न वर्णाः पदानि च न सन्तीति मन्यन्ते । तथाच पेऔच्‌ सूत्र 
भाष्यस्‌=“उभयतः स्फोटमात्र निर्दिश्यते रश्च॒तेलेश्च॒तिभंवतीति । अन्नोद्योतः “वस्तुतः 
स्फोट एव ओन्रग्राहमः वायुनिष्ठकस्वादिना च तदभिव्यक्तिः । एवं च साचाद्वस्ववतो- 
इभावेन कपत इस्यनत्रापि अप्रबुत्तावस्य वैयथ्य्रापत्तिः एवं च रेफावसालिनः स्फोटस्य 


ग्रसङ्गे छकारावभासः स्फोट इृस्यर्थः' इति । 


तद्यं निष्कर्षः-शव्दनिरयतावा दिना मीमांसकानां? व्यक्तिस्फोटवादिनां जाति- 
स्फोटदादिनां वा वैयाकरणानां मते शब्दनित्यत्वे सूपपादृस्‌ । कायशब्दिकानां मते 
स्वतोऽनिस्यस्वेऽपि व्यवहारनिस्यतया आकुतिनित्यतया शब्दुपदृस्य इाब्दाकृतिपरतया 
चा शब्दस्य नित्यस्वोक्तिरिति । 
नलु अक्रमं वर्णातिरिक्त पदं वाक्यं वा वाचकमिति वद॒तो वैयाकरणस्य मते पदा- 
दे्निस्यस्वेऽपि मीमांसकमते पद्वाक्यादीनां नित्यस्वासंभवः। तथा हि-भानुपूर्वी भेदवन्तो 
हि वर्णाः पदस्‌, पदानि चाबुपूर्वीमेदवन्ति वाक्यम्‌ , ध्वनिधर्मश्वानुपूर्वी न वर्णघर्मः 
चरणानां निस्यानां विभूनां च काळतो देशतो वा पौवापयंविरहाँच्‌ । ध्वनयो हि क्रम- 
चर्तिनः कमेण शब्दानभिष्यअयन्तः स्वीयं क्रमं वर्णेषु द्शयन्ति क्रमरचना च पुरुषा- 
धीना इति परमाणूनां नित्यरवेऽपि त दारव्धघटानित्यर्घवत्‌ चरणानां नित्यस्वेऽपि पद- 
स्यानित्यस्वमिति सुतरां वाषयस्मानिस्यस्वस्‌ । किञ्च कमं विना वर्णांना प्रतिपादक- 
स्वसम्भवात्‌ क्रमस्य च चाचकत्वात्‌ पद्स्वं न क्रमविशिष्टानां वर्णानां तस्य च पुरुषा- 
धीनस्वेनानित्यस्वमिति चेदुच्यते-क्रमविशिष्टाना वर्णानामेव चाचकस्वं प्राधान्यात्‌ न 
वर्णक्रमस्य तस्य सर्वपदार्थाङ्गवेनाप्राघान्यात्‌ न ह्मसौ स्वतन्त्र एव वस्त्वन्तरत्वेन 
कचिद्ठयवहियसे इति तढुप्के गकारौकार विसर्जनीयाः पदम? इति शाबरभाष्ये तथा च 
वर्णानां नित्यत्वाद्वर्णात्मकपदानां नित्यरवमक्षतम्‌ । 
नम्वेवसपि-क्रमस्या निस्यस्वे ` तद्विशिष्टवर्णानामनित्यतया पद्स्यानित्यस्वं एन- 
रापज्ञमिति चेत्न, येन क्रमेण पदं परेणोच्यते तेनैवापरेणेति व्यवहारनित्यतया ऋमस्य 
नित्यस्वमिति तङ्कदेव पदस्य निध्यस्वमित्यदोपात्‌। इत्थमेव वेदेऽपि निस्यरवं बोध्यम्‌ । 
इदमेव च वेदापौर्पेयत्वं नाम यत्तदीयक्रमे न पुरुषस्वातन््यं लौकिकवाक्ये तु क्रमस्य 
पुरुषतन्त्रस्वात्‌ पौस्पेयस्वमिति तस्चम्‌। 
यद्वा पौर्वापय क्रमः पूर्वापर-चिर-पिम्रप्रत्ययाश्र काळाळम्बनाः तेन ध्वनिभिवेणयु 
वयाज्यमानेपु पूर्वापरमागेन च्यज्यमानः काळ एव क्रमः स च नित्य इति तद्विशि- 
nn nr An FE नमक कम सक पाका 
१. इमे पक्षाः--केचिद, घ्वनिव्यङ्गयं वर्णात्मक नित्यं शब्दमाहुः । अन्ये वणेब्यतिरिक्त पद- 
स्फोटमिच्छन्ति । वाक्यस्फोटमपरे सङ्गिरन्ते । अन्ये तु ध्वनिरेव शब्दः स च कार्यस्तदव्यतिरे- 
केणान्यस्यानुपल्म्मादित्याक्षते' इति तत्र नित्यः शब्दो जातिस्फोटलक्षणो व्यक्तिस्फोटलक्षणों 
वा? इति च केयटेन उक्ताः । 
६ वा? CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एस्य वर्णस्य नित्यस्बे वाधकाभाव इति । यदाहुर्वाक्यपदीयकारा;--'प्रत्यक्षपरत्य- 
भिज्ञानाहुगैंकत्व॑ भतिष्ठितम । वर्णास्मकं पदं तश्च तदुमेदान्न भिद्यते ॥ इति । 
नजु काळ एव चेत्‌ क्रमः स चैको विसुर्नित्यश्चेति कर्थं पूर्वापरर्पेण विभक्तो 
भासते । उच्यते-यथा वणो निस्यः सर्वंगतोऽपि दीर्घादिरूपेण विभक्तो भासते ध्वन्यु- 
पाधिवशात्‌ तथा कालोऽपि स्वयमभिक्नोऽपि आदित्यगतिक्रियो पाधिवशाद्भिच्नो भासते 
उपाधयश्च विनष्टवर्तमानानागताः सूर्या दिक्रियाः इति तद्वशेन कालेऽपि चिरक्षिप्रवि- > 
भागः बहुक्रियाइपक्रियापरिच्छेदाभ्यासिति क्रमस्य नित्यत्वे सुतरां पद्स्य निस्यस्व- 
मिति स्पष्ट चेदं सव॑ शब्दनित्यताधिकरणे शछोकचातिंके । 
अर्थोनामपि व्यक्तिः 'शब्दार्थ इति पक्षे जाकृतिनित्यतया प्रवाहनिस्मतया 
वा नित्यता, सर्वशव्दानामसत्योपाध्यवच्दिक्न घ्रह्मतरवं वाच्यमिति मते जातिः ब्दा 
इति मते च सुतराम्‌ । सा भर्थनित्यता 'जास्याख्यायाम्‌’ इति सून्नेण “नित्ये शब्दा- 
थसस्बन्धे' इति वार्तिकेन तद्धाप्येण च उक्ता। ` | 
अथे नित्यता तो व्यक्ति शब्दार्थं पक्षमें आकृति-नित्यता अथवा प्रवाह-नित्यतासे नित! 
है । सब शब्दों का असत्य उपाधि से अवच्छिन्न ब्रह्मत्व ही यदि वाच्य है तव तो जाति शब्दार | 


मतर्मे नित्य दै । यह अर्थ नित्यता 'नित्ये झब्दार्थसम्बन्धे? वातिक द्वारा तथा “जात्याख्यायारँ 
के भाष्यद्वारा शब्दतः उक्त है । 


पचे शब्दायंयोः संबन्धोऽपि निष्यः स हि नेदंप्रथमतया केनापि शक्यः कतुंम,। 
सवेपदशक्स्यग्रहकाले केनापि पदेन अर्था देशनस्याशक्यकतंव्यस्वात्‌। यदाइतुर्वार्तिकः । 
कारभाष्यकारी 'निस्ये शब्दाथसम्बन्धे’ 'नित्यो ह्यर्थवतागर्येरमिसम्बन्ध? | l 
जेमिनिरपि 'औस्पत्तिकरतु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध' इत्याह । 'ओत्पत्तिक इति निसं 
बूम? इति तञ्चाष्यम्‌ । औत्पत्तिकः स्वभावसिद्रोऽनादिरिति यावत्‌ । शा्दार्थयोरि 
त्यत्वे तयोः सम्बन्धस्य सुतरां नित्यस्वम्‌ । शबदार्थयोरनिस्यत्वे तयोरिच सम्बन्ध 
स्यापि नित्यत्वस्‌ । स च सम्बन्ध--शब्देरर्थानां बुद्धौ करपनात्‌ अर्थब्ुदूध्या ६ 
त्मातिपादनाय शब्दुकदएनात्‌ कार्यकारणभावरूक्षणः, य थेन्द्रियविपययोः प्रकाश्य 
अकासकभाचस्तद्वद्‌ योग्यताळचणो वा । योग्यता च वोधजनकस्वरूपा इति केचित्‌! 
१. तत्र जातिवादिन आहुः--जातिरेव शब्देन प्रतिपाथते व्यक्तोनामानन्त्यात्‌सम्बसमर 
णासम्भवात । सा च जातिः स्व ग्यक्तिष्वेकाकारप्रत्ययदर्शन[दस्तीत्यवसीयत्ते तत्र गवादयः इर 
भिनद्रन्यसमवेतां जातिमभिदधति तस्यां प्रतीतायां तदावेशात्तदवच्छिभ द्रव्यं प्रती यते झुर 
“शब्दा युणसमबेता जातिमाचक्षते गुणे तु तत्सम्वन्धात्‌ प्रत्ययः दर्ये सम्वन्थिसम्बन्धात्‌ संशा |” 
नामुपपत्तिप्रनृत्याविनाशात्‌ पिण्डस्य कौमारयौवनादवस्थाभेदेऽपि स एवायमित्यभिन्नप्र 
मित्ता डित्थत्वादिका जातिवांच्या क्रियास्वपि जातिबिधते। सैव धातुवाच्या पठति पठतः पठण 
त्यादेर भिन्ञस्य प्रत्ययस्य सद्भावात तन्निमित्तजात्यभ्युपगमः। व्यक्तिबादिनस्त्वाहुः शब्दस्य वयि 
वाच्या जातेरपलक्षणमावेनाश्रयणादानन्त्यादिदोपानवक्राशः' इति कैयटः ॥ 


रे. अयं पक्ष; 'अनित्येष्ये कथं सम्बन्धस्य नित्यतेति चेत्‌ योग्यतालक्षणत्वास्सम्वनधरय ग 
केयटेन उक्त: । योग्यता-वोधजनकत्वम्‌ । 


CC:-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाच्यवाचकसावरूपशक्तिग्राहकतादास्म्यरूपा इत्यपरे ।' उभयविधस्यापि सम्ब्रन्धरय 
परिच्छेदकः सङ्केत इति नागृद्दीतसङ्केताच्छुवदादर्थयोधः। ईश्वरेच्छारूपा शक्तिरेव 
सम्बन्धः सा च नित्या इति तार्किकाः । वाच्यवाचकभावलक्षण; सम्बन्धः । शक्तिस्तु 
पदार्थान्तरमिति सीमांसका इस्मरुस्‌ ॥ 

शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी नित्य है। वह सम्बन्ध इन्द्रिय और विषयके प्रकाइय- 
प्रकाशककी भांति योग्यतारूप, अथवा कार्यकारणभाव रूप है। योग्यता किसीके मतमें 
वोबजनकतारूप और फिसीके मतमें 'वाच्यवाचक भावरूप शक्तिम्राहक तादात्म्यरूप है । 

नज साधुस्वव्यवस्थार्थं झददार्थसस्बन्धानां नित्यत्वे आश्रीयमाणे व्याकरणशाख्जाः 

नर्थक्यमिति वृश्चिकभिया पलायमानस्य आशीविषस्ुलनिपातन्यायापातः। न हीदानीं 
शब्दनिष्पत्तये व्याकरणस डद्रानां स्वतः सिद्धरवात नापि सरबश्धज्ञाना्थ छोकत एव 
धर्मोत्पत्तेः “एकः शाब्दः सम्यगृञ्ञातः शाखान्वितः इतिश्च॒त्या बोधनेन व्याकरण- 
सार्थक्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार शब्द अर्थ तथा उसके सम्बन्धके नित्य होनेके कारण व्याकरणशाजको 
इसलिए सार्थकता हे कि श्रुतिने शाख द्वारा प्रदर्शित विधिके स्मरणके साथ झब्दके प्रयोगसे 
धर्पोत्पर्शि कहा है । “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वरे. लोके, च कामधुग्‌ भवति! ॥२३॥ 

` एवं शब्दार्थसस्वन्धानां नित्यत्वे सिद्दे साधुस्वचोधनार्थ व्याकरगमिति स्थितम्‌ । 
तन्नं न अपशब्दुवोधनद्वारा साधुशव्दा व्याकरणेन बोधनीया किन्तु साधुशब्दा पुवेति 
निरूपथन्‌-स्अष्टपदार्थीरूप शाखबारीरमाह जिमिः स्लोके:-- 


..-” /इसलिए नित्य शब्दोंकी साधुता वताना भी व्याकरणका कतेन्य हो गया है। क्योंकि जवं 
` शब्द नित्य हैं तव उनमें किसी भी कालमें कोई विकार नहीं आ सकता अतः उनका ठीक ज्ञान 


प्राप्त करना और व्याकरणके द्वारा उनका निरूपण करना उचित है। शब्दोंका साधुत्व दो 
प्रकारसे बताया जा सकता दै । एकतो साधुशब्दों को बताकर शेषको असाधु कह देना और 
“दूसरा असाधु शब्दों को बताकर शेषको साधु कह देना इन दोनों क्रमोमें साधु शब्दोंका 


` बताना दी उचित हे । क्योंकि व्याकरण का प्रयोजन है सरल उपायसे शब्द समुदायका शान 


कराना । साधु शण्दोंकी अपेक्षा असाधु शब्दोंकी संख्या अविक है । जैसे एक गो शब्दके ही 
गावी, गोणी, गोपोतलिका आदि अनेक अपभंश हैं । अत.) (४७ 35 
4 दा ये ये चार्थाः स्थितरक्षणा: 2." । 
चा २ ~ 
> शन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादका; ॥ २४ ॥ 
A" Fe 9४७०८ ~ र ~ 
5क्ायक्रर od च स्थिताः ।. 


डन 24 


5 र ये चाह सम्बन्धाः साध्वसाधुषु ॥ २५॥ 
` ते ङ्ग स्मशब्दे शाख्नेञस्मन्चुपवणिता; । 


2:22: 4204: कट 5:00 RY SARTRE मप प्न 
१. भयं पक्ष: 'शब्दार्थयों: सम्बन्धश्न शक्तिरूपं तादात्म्यमेवेत्यन्यत्र प्रपञ्चितम्‌? इति अन्थेन 


“नित्ये शब्दाथंसम्बन्धे! इति नासिके उद्योत उत्तः । 
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४३ ¢ वाक्यपदीयम्‌ _ न 
अरग ल॑ 
\ स्मृत्यथेमनुगस्यन्ते केचिदेव यथामि्‌॥ २६॥ 
साध्वसाधुषु--शब्दार्थसम्बन्धेषु ये धर्म घमोत्पत्तो प्रत्यये अर्थावबोधे 
अङ्गम्‌ ते अस्मिन्‌ शास्त्रे व्याकरणे लिङ्गैः प्रकृतिप्रस्ययः स्वशय्दैश्च 
उपवर्णिताः नासाधवः तेपामर्थावचोधमात्रोपकारकत्वात्‌ , तत्र पदानि वाक्यानि 
च लिङ्गैः प्रकृिग्रस्ययाश्च स्वराब्देरिति विवेकः। साधवः राब्दार्थसंवन्धाः 
के इत्यपेक्तामाह-अपोद्धार-पदाथो इति । तत्र ये प्रतिपाद्काः प्रङ्कतिग्रस्यय- 
रूपाः, ये च अन्वाख्येयाः, पदवाक्यरूपाश्च इाब्दाः ये अपोद्धारपदाथोः 
प्रक्रतिप्रत्ययार्थाः ये च स्थितलक्षणाः पदवाक्यार्थरूपाश्च आर्थाः ते द्विविधा 
अपि शब्दाः अर्थाश्व कार्यकारणभावेन योग्यभावेन तादास्येन च स्थिताः 
साधः यस्य शब्दुस्य येनाथेन कार्यकारणभावः तादास्म्यं च वर्तते तस्मिज्जथं 
स साधुरिति यावत्‌ । ततश्च कार्यकारणभवलक्षणा योग्यतालक्षणाश्र संबन्धाः 
साधव इति लव्धम्‌ । नन्वसाधव एव किमिति न वर्णिताः असाधुषु गाव्यादिपू- 


पदिष्टेषु तदन्येपां गोरित्यादीना साधुत्वेनावगमसंभवादत आह-स्सृत्यर्थमिति । 


'स्सूत्यर्थे लाघवेन स्टृतिमणयना्थ, केचित्‌-साधव एवं आगममनतिक्रस्य इति 


यथागमं यथाशाखम अचुगम्यन्ते नासाधवः यतो गौरित्यस्य शाब्दस्य 
. गावरीगोणीगोतागोपोतकिका इत्येवमादयो बहवोऽपश्जंशास्तेपासुपदेरे गौरवस्‌। 


साधुशब्द, अथ और सम्बन्ध तथा असाधु शब्द, अर्थ और सम्बन्धमें जिसके ( साधुशब्द ) 
शानसे थमंकी उत्पत्ति और अर्थ शञानमें सहायता मिलती है, वे ही पद और वाक्य इस व्याकरण 
शाखमें लिङ्गो, प्रकृति, प्रत्यय और स्वशब्दसे वर्णित है और जो] भपने स्वरूप बोधनके 
साथ पद और वाक्योंका प्रतिपादन करते हैं वे प्रतिपादक ( प्रकृति और प्रत्यय ) जो शब्दोंमें 
प्रकृति और प्रत्ययको कल्पना द्वारा सरलतासे पद और वाक्योका शान कराते हैं वे अन्वाख्येय 
( पदरूप और वाक्यरूप, शब्द ) जो पदार्थों से विभक्त होते दै वे अपोद्धार और जिनसे अर्थ 
A पाए है वे प्रकृति और प्रत्यय, पद उनके अर्थ पदार्थं रूप अपोद्धार पदार्थ प्रकृति- 
Se ) ल्प स्वरूपकी किसी प्रकार रक्षा करते हैं वे रिथतिलक्षण अथ ( पदार्थ और. 
) ई और जो कार्यकारण भाव सम्बन्ध और योग्यभाव ( तदात्म्य सम्बन्ध ) से स्थित 


है। अथांत्‌ साधु हैं उनका ही लबुभूत उपायके द्वारा शखज्ञानके साथ. स्मरणके लिये इस | 


शास्नमँ वर्णेन किया गया है । 


उ ध्येयम्‌ साधूनां शब्दानामर्थः संबन्धश्च साधुः तन १ 
क “ताड: साइप्वस्य श्दार्थसम्वन्धत्रितयमाश्रित्येव शाखेण वोधनात्‌। |. 


Ce अस्वशब्दस्य ब्रिद साधुस्वेऽपि न वाजिनि साधुतेति ॥ 
भी कचित्पदानि ते मे १ नः इत्याद ५ 
|. इत्यादीनि यन प प्‌ नः इत्यादीनि कचिद्वाक्यानि ऐकागारिकः त्रिय 
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पढेँ प्रकृतिः अत्ययश्व॒ न पारिभाषिकम्‌ तस्यार्थाः अपोद्धाराश्च--ते पदार्थाः 
अपोद्धारपदार्थाः प्रकृतिप्रत्ययार्था: । 

यहां 'अपोद्धारपदार्थ' में दो पद हैं । प्रथम पद “अपोद्धार? का अर्थ है विभाग” और 
दूसरे पदार्थ पदका पदस्याथ्थः इस व्युत्पत्तिसे प्रकृति प्रत्ययार्थं अर्थं है। “चुङ पदं? 
सूत्रसे परिभाषित पद शब्दका अथे नहीं दै । . अतः पदार्थोते विभक्त प्रकृत्यभ और प्रत्य- 
यार्थं अपोद्धारपदार्थं पदका अर्थं होता हे । 

स्थितमग्रच्युतं लक्षणे स्वरूपमेपां ते स्थितलक्षणा; अर्थाः पदार्था, चाक्या- 
रथाश्च, म्रकृतिम्रत्यार्थाववोधो हि पदार्थववोधोपाय इति पदार्थे प्रक्ृतिप्रत्ययार्था स्ति- 
रोहिता अवन्ति न तु पदार्थ इति पदार्थस्य स्वरूपमम्नच्युतं भवति.) एवं पदार्थाववोधो 
वाक्यार्थावयोधोपाय इति पदार्था वाक्यार्थे तिरोहिता भवन्ति न वाक्यार्थ इति 
पदार्थापेक्षया5पि वाक्यार्थस्याप्रच्युतस्वरूपस्वमिति स्थितळक्षणपदेन तयोग्रंहणं युक्त 
न प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य वा किमप्यपेक्तया तयोरमच्युतस्वरूपस्वाभावात्‌। 

अन्वाख्यायन्त इति अन्वाख्येयाः शब्दाः पदानि वाक्यानि च छाघवेन 
प्रक्ृतिप्रत्ययकदपनया पदानि वाक्यानि चान्वाख्यायन्ते व्याकरणेनेति भावः । 
एतदुक्तं भवति -यद्यपि वाक्यस्फोटो चास्तवस्तस्थेच ठोकेञ्थेवोधकत्वात तेने 
वारथाकाङ्कापूर्तश्च न पदस्फोटो वर्णस्फोटो वा, लोके चष इत्युक्ते तन्मात्नेणार्थाकाङ्कापू- 
र्यृभावादव्यवस्थितत्वाञ्च? एवं वाक्याथ एव वास्तवो न पदार्थः तस्याव्यवस्थितस्वे- 
नासत्यर्वात, तथापि ्रतिवाक्यं शक्तिग्रहस्य साधुस्वबोधनस्य च छघूपायेनाशक्यस्वात्‌ 
वाक्यार्थेभ्यः* पदार्थान्‌ तेभ्यश्च ग्रकृतिग्रत्ययार्थानपोद््चत्य वाक्येभ्यः पदानि पदे- 
भयश्च प्रकृतिमत्ययानपोद्‌टत्य प्रकृत्यथे मकृतेः, र्यार्थे च प्रत्यस्य शक्तिः साधुत्व च च्या 
करणेन बोध्यते तदद्वारा च पदार्थ पदृस्य चाक्यार्थे च वाक्यस्य शाक्तिः साशुत्वं चः 
सुग्रहमिति आल्वाख्यानळाघवाय मरुतिमत्ययकहपन न तु तथोरेवान्वाख्येयस्व 


त तदन्वाख्यानद्वारा पद्वाक्यान्वाख्यानस्यैव श्ा्कृत्तारपयविषयस्वादिति आन्वाख्येय- 


शब्देन पद्वाक्ययोअहण युक्तस । 

स्वस्वरूपबोधनद्वारा पदानि वा मतिपाद्यन्तीति प्रतिपादका 
प्रकृतिप्रत्यया ` । प्रकृतिप्रत्ययो हि पदुप्रतिपत्त्युपाय इति प्रतिपादकशन्देन 
'त्तथोमेहणस । यद्यपि पदमपि वाक्यप्रतिपच्युपायस्तथापि हि घडी 
प्रतिपाद्यस्वमपि तत्रास्ति भ्रकृतिप्र॒त्यययोस्तु न किमप्यपेक्षया प्रतिपाद्यत्व 
पतिपाययस्वासमानाधिकरणं प्रतिपादकस्वामिह विवचितमिति न मतिपावकशब्देन 
पद्स्य ग्रहणमिति । माक सडन 


क्क प क ननम” 
क ककत य कडा - 
१. पदानां सत्यत्वे राजङ्पार्यप्रत्यायनाय राजा राजाने राज्चा इत्यादेयेदनियतएवं इश्यते 


तन्न स्यात सस्यस्य नियतत्वादिति भावः । 
२. तदुक्तं सङग्रदे-'नहि किश्वित्पदं नामरूपेण नियतं क्कचित्‌ । पदानामर्थरूपं च वाक्या- 
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कार्यकारणभाचेन-कार्यकारणास्मना, शब्देरर्थानां बुद्धी कल्पनात्‌ अर्थबुद्या 
च तप्रतिपादनाय शब्दकल्पनात्‌ बौद्धशब्दार्थथोः कार्यकारणभाव इति भावः । 

यहाँ शब्द भौर अर्थका कार्यकारणभाव सम्बन्ध वौद्ध हैं । क्योंकि शब्दोंको सुनकर अर्थका 
भाव बुद्धिमें होता है फिर प्रयोग की इच्छापर अर्थका ध्यान रंखकर शब्दोंका प्रयोग होता है। 
अतः शब्दों और अर्थौका बौद्धकायंकारणभाव वनता है । अन्यथा शब्द और अर्थ के भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें रइनेके कारण कार्यकारणभाव बनता ही नहीं । 

योग्यभावेन्न-तादात्म्पेन यथेन्द्रियविपययोः प्रकाश्यप्रकाशकभावस्सस्वन्ध- 
स्तथा तयोः समय्रोपाधिस्तादात्म्यमस्तीति भावः । 

तदेवम्‌ अपोद्धारपदार्थस्थितिकक्षणसेदेनाथों द्विधा, अन्वाख्येयम्रतिपाद्कभेदेन 
झब्दो द्विधा, कार्यकारणभावयोग्यताभेदेन संवन्धो द्विधा, धेमार्थावबोधभेदेन 

` प्रयोजनं द्विधेति अष्टविधासु झाखतत्त्व परिसमाप्यते? २४-२६ ॥ 

इस प्रकार अर्थ दो प्रकार का है (एक अपोद्धार पदार्थ और दूसरा स्थिति लक्षण । शब्दभी 
दो प्रकार का है एक अन्वाख्येय भौर दूसरा प्रतिपादक । सम्वन्ध भो दो प्रकार का है एक 
कार्यकारणभाव और दूसरा योग्यता । धमंश्चान तथा अर्थज्ञानके भेदसे दो प्रकारका प्रयोजन 


प आठ प्रकारोमें शब्द तरव की पूर्णता है ॥ २४-२६ ॥ | 
साध्वसाधुब्यवस्था निर्मूजेस्यत आह-- | 

यहु E+ और [इ शब्दको व्यवस्था निर्मूल नहीं कही जा सकती क्योंकि 
म्य आगमात्‌ सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम्‌ । | 


~ 


अर्थप्रत्ययनामेदे विपरीतास्त्वसाधवः ॥ २७॥ 
साधूनामसाधूनां च अर्थप्रत्ययनाभेदे अ्थप्रस्यायकत्वस्य तोल्ये$पि, तदुक्त 


_ | भाव्ये (समानायामर्थावगतौ शब्दैश्चापशब्देश्च जास्रेण धर्मनियसः क्ते शब्दः 
- | नेवार्थोमिधेयो नापशब्देन एवं क्रियमाणमस्थुद्यकारि अवतीति’, शिष्टेभ्यो लब्धात्‌. 
` आगमात्‌ व्याकरणात्‌ सिद्धाः धर्मसाधनत्वेन बोधिताः साधचः धर्मसाधनम्‌, 
चिपरीता असिद्धाः अनिष्टसाधनस्वेन बोधिता इति यावत्‌ असाधवो ऽधर्म- 
साधनमित्यर्थः ॥ 
साधुशव्द और असाधु शब्दोते समानरूपसे अर्थज्ञान होनेपर: भौ शिष्टोंके द्वारा प्रा 
ह सिद्ध साधुशब्दोंके प्रयोगसे ध्म और असाधुशब्दोंके प्रयोगसे अथग उत्पन्न 
ताहै। 
'इको यणचि? इत्यादिभिः स्वविधेयधटिते साधुत्वं तदितरस्मिन्‌ स्वोत्तरज्ञाखा- 
चोधितेऽसाधुस्बं च योध्यते, अन्यथा समासविधायकसाखेण सुधीउपास्य इत्यस्यापि , 
साधुत्ववोधनात्तस्थापि अयोगापत्तिः असाधुस्वासमानाधिकरणं च साधुत्वं लोकप्रयो- 
'गाहंत्व॒सम्पादकमिति तत्त्वम्‌ ॥ 
| _ -“एकः शब्द सम्यरज्ञातः झाखान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्भवति? इति. | 
चत्या साधूना धंमसाधनस्वस्य "तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभूचुः तस्माद्‌ 
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ब्राह्मणेन न :स्लेच्छितवे. नापभापितबै स्लेच्छो -ह वा पप.-यद्पश्दः' इति श्रुत्या 
असाधूनामधर्ससाधनस्वस्य बोधनात्‌ आगमसिद्धेऽ्थे न विवदितव्यम्‌ । यथा अन्येणु 
आगमविहितेणु, अष्टकाश्राद्धादिपु यथा वा आगमनिपिद्े हिंसादृतवदनस्तेयादिएु 
घर्माधर्मसाधनस्वविपये न कश्चिद्विप्रतिपद्यते तद्वदिति भावः ॥ 

“क्कः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शाखनान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुम्‌ भवति। 
इस धुतिके अनुसार साधुशब्दज्ञान धमका साधन कहा गया है और "तेऽसुरा देलथो हेलय 
इति कुवेन्तः परावभूवुः, तस्मात्‌ ब्राह्मणेन न म्लेक्षितवै नापभापितवे म्लेक्षी हवा एष यद 
पशब्दः इस श्रुतिके द्वारा असाधुशव्द-ज्ञान अधमेसाधन माना गया है। अतः साधुशब्दका 
प्रयोग करना ही उचित है ॥ २७॥ 


एतदुफक्त भवतिं--भागमा द्विविधाः-शिष्टागमा बाह्यांगमाश्व । शिष्टो नामानु? 
भवेन वस्तुदऽव्रस्य- काएसन्ये न निश्चयवान्‌ राया दिवु दपि. यो--नान्यथावादी;- यथा. 
-मन्वादिः। तेपासागसा सचुस्छुत्याद्यः, वाह्या वेदवाह्या डुद्धादयस्तेपामागमा 
चुद्वाद्यागमाः तत्र शिष्टागमानामेव धर्मे प्रामाण्यं न वाह्यागमानामित्येतत्सूचयितुसुक्त १ 
शिष्टेभ्य आगमा इति । 
एतदेवाभिमेत्य स्टतिचरणे तन्त्रवार्तिके चोद्धाद्यागमानां परिहायंत्वसुक्तम्‌ । 
तथाहि-नलु वौद्धाद्यागमा अपि धर्मे किमिति न प्रमाणम्‌ तेप्वपि अहिंसाबह्मचग्रंतपो- 
दानादयो निहिताः तेऽपि हि स्वपितृपितामहादिचरितादुयायिनः तेपासाप्यगमाः 
द्ीपान्तरस्थमहाजपैरनुशुद्दीताः-- महाजन गुहीतव्वं पित्राद्यनुगंमादि च । तेऽपि 
द्वीपान्तरापेक्ष चदन्स्येव स्वदर्शने ॥ नच ते न वेदमूला इति वाध्यम्‌, उत्सन्नशग्खा- 
मूलत्वस्य तेप्वपि कल्पयितुं हाक्यस्वादिति चेद्‌ --अन्नोच्यते--कतिपयदान दमादिव्ज 
सर्वाण्येव झाक्यादिवचनानि समस्तचतुर्दशविद्यास्थानविरुद्धानि त्रयीमार्राच्युस्थित- 
विरुद्वाचरणैश्च बुद्धादिमिः म्रणीतानि ्रयीवाह्येभ्यश्चाण्डाला िप्रायेभ्यो _ब्यासूदेथ्यः 
समर्पितानि न वेदसूलत्वेन संभाब्यन्ते.। स्वधर्मातिक्रमेण...च येन. क्षत्रियेण सता 
प्रवक्वृत्वभतिग्रही प्रतिपन्नौ स भर्समविप्छतसुपदेच्यतीति.कः समाश्वासः । उक्त च-- 


परलोकविरुद्वानि कुर्वाण दूरतस्त्यजेत्‌ । 
आत्मानं योऽतिसन्धत्ते सोऽन्यस्मै स्यास्कथं हितः ॥ इति । 
द्धौ EN 
बुद्धादेः पुनरयं व््रतिक्रमोऽलङ्कारडुधी स्थितः येनवमाह--- 
कंलिकलुपकृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विसुच्यतां तु रोकः ॥ इति । 
यः क्रिळ लोकहितार्थं क्षत्रियधर्ममतिक्रम्य बराह्मणवृत्त प्रववतृत्वे प्रतिपद्य प्रतिषे- 
धातिक्रमासमर्यरबाह्मगेरनलुशिएट धर्म बाह्मजनानलुशासडर्मपीडामप्यात्मनोज्ञीकत्य 
पराजुप्रहं तवान्‌ इत्येबंबिधैरेच गुणेः स्त॒यते तद्नुसारिणश्च सवे एव थुतिस्सतिवि- 
हितधर्मातिक्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्धाचरणत्वेन ज्ञायन्ते। ततश्च प्रत्यक्षथुतिविरुद्धत्वा- 
देपामागमा न वेदमूला इति न घरमै प्रमाणम्‌ । कि च यथा उपनयनादिस्म्वतीना 
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शाखान्तरदष्टश्वतिसंवादः न तथा चचस्यकरणतद्वन्दनशूद्गसम्प्रदानकदानादीनां संवादः 
सम्भवति । न च मूळान्तरकल्पनाचकाराः 
लोभादि कारणं चात्र वहेवान्यत्मतीयते । यस्मिन्सञ्निहिते दृष्टे नास्ति सूलान्तराजुमा ॥ 
शाक्यांदयश्र सर्वत्र कुर्वाणा धर्मदेशनाम्‌ । हेतुजालविनिमुक्तां न कदाचन कुवते ॥ 
न च पैवेंदमूल्त्वमुच्यते गौतमादिवत्‌। हेतवश्वाभिधीयन्ते ये धर्माद दूरतः रिथताः॥ 
एत एव च ते येपां वाझात्रेणापि नार्चनम्‌ । पाखण्डिनो विकर्मस्था हेतुकाश्वेत एव हि॥ ५ 
एतदीयग्रन्था एव च मन्वादिभिः परिहाय़त्वेनो क्ताः न 
`या वेदवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फछाः प्रोक्तास्तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
तस्माद्धर्मं प्रति त्रयीवाह्यं बौद्धादिशाखमप्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ | 
ननु नित्यशब्दवादे शब्दानां व्यवस्थितत्वात्‌ साधुत्वव्यवस्था युज्यतां कार्य- 
शब्दवादे तु अभिनवान्‌ कांश्रिच्छुवदाचुत्पाद्य तेपां स्वकल्पितव्याकरणेन स्वगोष्टीपु 
साधुत्ववोधनसम्भवात्‌ कथं साधुत्वव्यवस्था स्यादत आह 
साधुशब्दोंका ज्ञान भी व्याकरणसे ही हो सकता है । व्याकरण भी यदि शब्द नित्य हो 
तो उनका साधुत्व बतावे । शब्दोंकी नित्यताके वारे में विद्वानोंमें मतभेद है । कोई निल 
मानते हैं कोई अगित्य । जो नित्य मानते हैं उनके मतसे व्याकरण रचना ठीक है, किन्तु 
जो शब्दको अनित्य मानते हैं वे तो नया शब्द गढ़ेँगे और नया व्याकरण मनमानी रचेगे 
फिर आपके व्याकरणकी देशा बी डोल ही हो जायगी यह शङ्का उचित नहीं हैं क्यों कि-- 


नित्यत्वे इतकत्व था तेषामादिने विद्यते । 
च्छ च 

प्राणिनामिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥ २८ | 
ये हि वेशेषिकादयः आत्मनां नित्यत्यमातिष्ठन्ते तेपां कूरस्थनित्यतया ये च 
चार्वाकादयः आस्मनां शरीरेन्द्रियरूपतां मन्यमाना अनित्यस्वमातिष्टन्ते तेपामनादी 
संसारे अम्रवृत्तप्राणिव्यवहारस्य काळस्यासत्वात्‌ प्रवाहनिस्यतया प्राणिनाम्‌ आत्म 
. नाम्‌ इव नित्यत्वे शब्दनित्यत्ववादे कूटस्थनिस्यतया क्तकत्वे कार्यशाव्दवादे वा | 
अनादौ. संसारे अप्रवृत्तशब्दव्यवहारस्थ कारस्यासस्वात्‌ भ्रवाहनित्यतयाः तेषाँ 
शब्दानाम आदिः इदंप्रथमता न विद्यते नास्तीत्यर्थः । एन चायं साधुरयमसाशुरितिं 
ब्यवहारम्रवाहस्यानाडितिया नाभिनवान्‌ झब्दानुस्पाद्च तेपां साधुत्त्रवोधनं शाक्य 


१. अनादौ संसारे सुष्टिप्रल्यवादेऽपि पूवंकल्मीयेरेव शब्दार्थसम्बन्धेरुतरकर्पेऽपि यवं ) 
हारः स्वापप्रबोधयोः प्रलयभ्रमववणेऽपि पूव॑प्रवोधवदुत्तरप्रवोधव्यवद्दार॒बदिति न प्रवाहदनित्यता* 
हानिः । तदुक्त शाङ्करभाष्ये अतश्च सवकल्पानांतुल्यव्यवददारसत्त्वात कल्पान्तरव्यवद्दारानुसंवान' | 
क्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्ग विशेषाः प्रादुभंवन्ति समाननामरूपत्वाच्ाइता | 
बपि मह्दासगमद्दाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिब्छब्दप्रामाण्यादिविरोध? इति 
कारो न छोकशुन्यः काळत्वादिदानींतनकाल्वदिति सुष्टिप्रलयानङ्गीकतुमीमांसकमते तु उतर 
प्रवाइनित्यतेति बोध्यम्‌ | | 
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सम्भवमिति साधुस्वव्यवस्था निर्विवादेति भावः । नञ केयं नित्यता या शब्दानां 
जम्यत्वे$पि न बिरुद्दे्यत आह-सा चैवा कूटस्थनित्यताया अन्या व्यवस्थानित्यता 
प्रवाइनित्यता उच्यते शास्रदर्शिभिरित्यर्थः । तदुक्त आप्ये “तदपि नित्यं यस्मिस्तत्त्व 
` न विहन्यतेः इति यस्मिन्‌ विहतेऽपि आश्रयश्रवाहाविच्छेदात्‌ तदूबृत्तिधमो न 
बिहन्यते इति तदर्थः ॥ २८ ॥ 
जैसे वैशेषिक दशनके आचार्य आत्माको निधय मानते इए आत्माको कूटस्थ नित्यता, 
शरीर और इन्द्रियको आत्मा माननेवाले चार्वाकूदशनके आचार्य, आत्माको अनित्य मानने 
पर :भी अनादि संप्तारप्रवाहको नित्य मानते हुए प्रवाह नित्यता मानते हॅ । किन्तु किसीके 
दर्शनकी दुदेशा नहीं हैं । - ई 
` वेते आत्माको नित्यताकी भाँति शब्दोंकी नित्यता मानने पर कूटस्थ नित्यता और 
कृत्रिमता ( अनित्यता ) मानने पर अनादि संसार-प्रवाहमे प्रवाह-नित्यता मानने से व्याकरण 
की रचना व्यर्थ न होगी । ले 
तात्पय यह है कि नए शब्दोंका निर्माण दोनों पक्षॉमें नहीं हो सकता ॥ २८॥ 
ननु नियमद्ययार्थ हि व्याकरणं “साधूनेव प्रयुज्ञीत .नालाधून्‌. इत्येकः_प्रयोग-_ 
लयम, “गवादय एव, साधवो न गाज्यादय* इति अपरः, साधुस्वरूपनियमः । 
तदेतदद्दयमपि न नियन्तुं शक्यते । तथाहि-न 'ताचत्साधूनेव प्रयुञ्जीतेति नियमः 
सम्भवः शाव्दग्रयोगफरस्यार्थाववोधस्य असाघुभ्योऽपि सम्भवेन नियमस्यानर्थ- 
कक्वात्‌। ननु न शब्दोच्चारणमर्थाववोधायव किन्तु धर्मायापि। तथाच नियमस्यार्था- 
ववोधेञ्युपयोगे$पि घर्मे उपयोगो भविष्यतीति चेन्न सूलांसम्भवात्‌। न तत्र अत्यक्ष 
मूल तस्य धर्माधर्मयोरप्रचत्तेः, नापि व्याकरणस्सृतिकल्पितानि सूलं तेपां प्रतिपदं 
कल्पने अनन्तवाक्यपाठासम्भवः सुशव्दं मयुजीत नापशब्दमित्येवंरूपमेकमेव 
वेदवाक्यं तु कल्पयितुमशक्य श्रोत्रम्राह्मत्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा सुशब्दत्वस्या- 
साधुशब्देण्वपि सच्चेनाव्यवर्तकस्वात, अन्यादशस्य चचासम्भचात्‌ । अत एव न 
साधुस्वरूपनियमोऽपि सम्भवति श्रोत्रग्राह्मस्वरूपस्य वाचकस्वरूपस्य चा साधुस्वस्या- 
साधुश्देप्वपि सस्वेन नियन्तुसशक्यस्वात तस्मादियमनर्थिका साघुत्वासाधुस्व- _ ; 
व्यवस्था सुरेव शब्दैः व्यवहारस्य कतु शक्यस्वादित्यत आह-- इ: कीच 
व्याकरण दो नियम बना सकते है । एक 'साधुशब्द का ही प्रयोग करना असाधु का 
नही! और. 'दूंसरा गोशब्द दी साधु दै गावी आदि नह? किन्तु सब शब्दों से व्यवहार 
जब बन जाता है तब दोनों नियमों में कोई मूल नहीं है। अतः यह साधुत्व और असाधुत्व 
की व्यवस्था व्यर्थ है यद कहना ठीक नहीं । क्योंकि 


2” नानर्थिकामिमा कश्रिदयवस्थां कतुमहेति । 


तस्मान्नियध्यते शिष्टेः साधुत्वविषया स्मृतिः ॥ २९ ॥ 
र कञ्चित्‌ मन्दोऽपि अनर्थिकां नियोजनाम्‌ इमां साधुत्वविषयिकां दु्ञयां 
_दुरध्येयां च १ च व्यवस्थां कठै नाहेति 'परयोजनमडुदिश्य न पक्र कतुं नाहति पयोजनमडुदिश्य न सन्दोऽपि प्रवतत? 


१, उदात्तादिस्वरशने$पि तस्वाशक्योब्ारणल्वाददरध्येयलग ! | 
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४० बाक्यपदीयम्‌ 


इति न्यायान्मन्दस्यापि निप्मयोजने कर्मणि प्रवृत्यद्शनेन पाणिन्यादेः प्रदत्तः सुतरा- 
मसम्भवांत्‌ इति पाणिन्यादेः साग्रहं साधुत्वविषयकव्यवस्थायां परवृततिदृर्ष नात्सप्रयो- 
जनत्वं तस्या अध्यवसीयत इति भावः । तस्मात्‌ साधुस्वविपयकव्यवस्थायाः सप्र 
थोजनस्वात्‌ दिष्टैः पाणिन्यादिभिः साधुत्वविषया स्स्वृतिः अनादिगुरुपूर्वक्रमा- 
गता व्याकरणस्छतिः समान्यविदेषवज्ञक्षणेन च निवध्यते इत्यर्थः ॥ 
अयंभावः अनादिवाचकत्वरूपस्य पुण्यजनकतावच्छेदकधमचिशेपरूपस्य वा 
ब्याकरणाभिग्यङ्गयस्य साधुत्वस्य असाधुदव्दव्यावृत्तस्य सम्भवेन साधुराव्दग्रयोगः 
नियमस्य साधुस्वरूपनियमस्य च संभवः ताइशं साधुस्वमेवोपलक्षणी क्स्य साधूनेव 
प्रयु्षीत नासाधूनिति वेदस्य कल्पयितुं शक्यता चेति समूळस्वाद्‌ धमंग्रयोजनिकेयं 
साधुस्वव्यवस्था नानर्थिकेति ॥ २९ ॥ 
अतः, कोई भी व्यक्ति चाहे समझदार हो या नासमझ यह इस व्यवस्थाको निष्प्रयोजन 
नहीं सिद्ध कर सकता । इसीलिए आचार्ये पाणिनिने अनादि शुरु परम्परासे सीखी हुई साधुल 
विषयक स्मृति ( व्याकरण शास्त्र ) का निर्माण किया ॥ २९॥ $ 
ननु साधुदव्दानां धर्माङ्गस्वेऽपि न साधुदवद्व्यवस्थाथ व्याकरणागमापेक्षा ङ्के 
चेन्मधु विन्देदि'तिन्यायेन 'अयं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात गोशब्दुवत” इति त कादेव 
_ साधुत्वज्ञानस्य सम्भवात्‌ । तथाच वदन्ति 'लोकाज्ञो लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः वेदाच |. 
वेदिका अनर्थकं व्याकरणम्‌? इति यत्र कुतश्चि्रतिवस्धात्तर्कोनवतारस्तन्नापि अती" 
न्वियार्थविषयकार्पज्ञानादेव साधुस्वज्ञानसर्भवाच्चेति शङ्का समाधातुमतीन्व्रियाथंस्य | 
तर्कागम्यत्वं पञ्चभिः शलोकेराह-- 
शब्दोंका साधुत्वज्ञान 'अयं साधुः, शिष्टप्रयुक्तत्वात्‌, गोशब्दवत्‌? इस प्रकार के तो द्वारा 
तथा बड़े मह॒र्षियोंके ज्ञानके आधार पर नहीं हो सकता । क्योकि 


< न चागमाहते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते । 
ऋषीणामपि यञज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मो यागादिः' आगमाडते आगमानपेच्षेण तर्केण न व्यवतिष्ठते स्व 
साधनत्वेन न निश्चीयते, याशस्वस्वर्गसाधनस्वयो ग्याप्यच्यापकभावस्य कुन्नाप्यचट 


चरत्वेन व्याप्तिग्रहाभावेन तकस्य प्रबृस्ययोगात्‌ । यतः सर्वेडपि युक्तिवादिनः किमिति 
वहिदंहति न जलमिति स्वभाव एव वहे रित्येव वदन्ति न कांचिद्यक्तिसुद्वाटयन्ति | | 
एवं यागःस्वगंसाधनमितिविपये स्वभाव एप यागस्येत्येव तार्किकेण वक्तव्यं त्र वह | 
दांहजनकत्वस्य अत्यक्षसिद्धतया दाहजननस्वभावो वहिरिति युक्तमवगन्तुमिह ई 
स्वगसाधनताया अपत्यक्तत्वात्‌ यागः स्वर्गजननस्वभाव इस्यागमादेवावरास्तुं दक्‍्यमिति. 


~ 


१. षमः स्वनुष्ठितः पुंसामिति दशनेन यागादिरेव धमे इति वोध्यम्‌ । 


यी 
: नित्यं बेदाखतीयते ¦ ताद्रप्येग तु धमव द चरः ॥. 
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"मः 


| 
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न सर्वप्रवृत्यवसरः । आगमात्‌ यागस्वस्तर्गसाथनत्वयोः व्याप्यव्यापकभाव सुहीस्वा 
सिपाधयिपया तर्कम्रतृत्तिरिति चेत्तर्हि न ताइशस्तकों साधुत्वव्यवस्थायां ब्याकरणा- 
गमानपेक्षस्वसंपादकः स्वोद्यायेव तेनागमापेक्षणादिति । तथा आगमाइते इत्यने- 
नागमससुत्यस्तकों निर्णयहेतुर्भवति यथा जैमिनीयं मीमांसाझाखस्‌, तदुक्तं ` आपं 
धर्मोपदेश च वेद्शाखपिरोधिना । यस्तर्कैणाबुसंघत्ते स धर्म वेद नेतर इति 
सूचितम । 'हतुकान्‌ वकदृत्तीश्व वाझयात्रेणापि नाचंयेत? इति निषेधस्त्वागमानपेक्ष- 
शुप्कतकविपयक इति भावः । घर्मस्य तकांगम्यस्वसुक्त्वार्पज्ञानागम्यत्वमाह-ञऋषी- 
णामिति । ऋषीणामपि यदू अतीन्द्रियार्थविषयक प्रातिभं ज्ञानं’ भवति तदूपि 
आगमपूर्वकस न स्वोख्ेचापूर्घकस्‌ । आगमोक्तध्मेण तपश्चयाँदिना संस्कृतास्मना- 
मेव ऋषित्वेन तदीयज्ञानस्य प्रतिभाल्यधमेविरेपजन्यस्यागमसूलकत्वो चित्यादुन्यथा- 
ऋहपयुक्तस्थागमस्तादागमो क्ताचुछातुश्च महपिलवादुन्योन्यान्याश्रयापांतः स्यात्तदुक्त 
श्लोकवार्तिके-'एवं येः केवलं ज्ञानसिन्द्रियाधनपेखिगः । सूचमातीतादिविषयं 
जीवस्य परिकल्पितस्‌ ॥ नत तदागमास्सिद्धथेन्न च तेनागमो विना? इति न साघुत्व- 
व्यवस्थायां ब्याकरणागमस्यानावश्यकत्वसाधकमाषजशानसपीति भावः ॥ ३० ॥ 

याग आदि धर्म भी आगम ( वेद ) के विना केवळ तकंके बहूपर सिद्ध नहों हो सकते 
और महर्षियोके अतीन्द्रिय ज्ञान भी आगमोक्त विधानके द्वारा तप करनेसे ही प्राप्त हुए हे । 

तात्पर्यं यह है कि 'यागसे स्वर्ग होता है? यह अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता । अनुमान 
वहीं होता है जहाँ सहचार-दशन द्वारा व्याप्य व्यापकभाव ग्रहीत दो। अतः जेसे आगमें 
दाहकता क्यों दै १ इस प्रश्नके उत्तरमें यद्दी कहना पड़ता है कि “वह आगका स्वभाव है? वसे 
यागसे रवर्ग क्यों होता दै इस. प्रश्नका उत्तर यही होगा कि “यहद यागक़ा स्वभाव ६?! 
आगमके द्वारा याग और स्वगंके व्याप्य व्यापकभाव गृद्दीत होने पर भी यह व्याप्य व्यापकः 
भाव भी जब आगम प्रमाणकी अपेक्षा रखता है तब च्याकरणागमसे शब्दके साधुतत्र वतानेर्म 
बाधक नहीं होगा । ऋषियेनि तो आगमोक्त अनुषार्नोके दारा अन्तःकरण झुद्ध कर हौ 
दिव्यदृष्टि पाई दै । अपः उनका, भी ..ज्ञान आगमम्‌लक दद । अतः किसी भौ प्रकारका 
तके शब्दसाधुत्वके वारेमें व्याकरणागमका वाधक नहीं: है॥ ३०॥ - | 

८ ८ छः धर्सग्रसिति 

नचु यन्न तकानवतारस्तन्न मास्तु तकण १ यन्न तु नरकपालशुचि- 
त्यहिसादौ 'नरकपालं शुचि प्राण्यङ्गस्वात्‌ अप्लीषोमीयपशहिंसा नरकसाधनं पीडा- 
जनकत्वादूअह्मबधादिवतः इत्येवेरूपस्तकः सम्भवति तत्र तफेणापि धमग्रसितिरस्तु 
तथाच तादृशतर्केण आगमो बाध्यतामत आह-- 


गैर वह 'नरकपाळ शुचि प्राण्यहत्वात , 
इसीलिए तर्केसे आगम प्रबळ माना गया है। और वह 
अञ्निसोमीय पशुर्दिसा, नरकसाभनं दिंसात्वात , बअद्वधादिवत इत्यादि स्थलोमें तकेको -बाँधता 


है बाधित नहीं होता । क्योंकि 


वि या 


१. योगाभ्यासजनितसंस्कारविशेपो भावना तदलाज्जातं योगिप्रत्यक्ष भविष्यति धर्म 


समधैमिति मनोरथमात्रम्‌ भावना हि अनुसूतार्थगो चरत्रियतातुभूतेषु निश्चय रूपा स्मरति जनयति। 
न च सात्र प्रमाणं स्पृतित्वादेव । . ४ न 
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धर्मस्य चाव्यच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न ताँछोकमरसिद्धत्वात्‌ कश्चित्तकेण वाघते ॥ ३१॥ 
ये घर्मस्य पन्थानः धमंम्रतिपत्युपाया श्रुतिस्टवत्यादयः व्यवस्थिता छोक- 


प्रसिद्धाः अव्यवच्छिन्नाः सवैः शिष्टेरपरित्यागाद्विच्छेदरहिताः पारम्पर्यक्रमादागताः 


इति यावत्‌। तान्‌, आगमान्‌ लोकंप्रसिद्धत्वात्‌ कश्चित्तकेण न वाधते छोक- 
विरोधे तर्कस्यानुर्पादात्‌। प्रत्युत नरकपालाशचित्ववोधकागमेन तक एव वाध्यते 
यत आगसाज्ञोकविरुद्ध॑ तकंविरुद च अझिपोमीयपशुहिंसादिलक्तणमाचरणं प्रतिपद्यन्ते 
शिष्टाः अतो नागमस्तकंवाध्य इति भावः ॥ ` ॒ 
___ इदनेवोक्त चोदनासूत्रे श्‍लोकवार्तिके--धर्माधर्मावबोधस्य तेनायुक्तानुमानगीः। 
अनुग्रहाच धर्मत्वं. पीडातश्चाप्यधमंतास्‌ ॥ वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोभयं भवेत । 
क्रोशता हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिंनाम्‌ ॥ भूयानूधमः प्रसज्येत भूयसी झुपकारिता। 
अचुमांनम्रधानस्य ग्रतिपेधानपेक्तिणः ॥ हृदयक्रोशनं कस्माद्‌ इष्टां पीडामपश्यतः। 
वस्माद्नुग्रहं पीडां तदृभावमपास्य च । धर्माधर्मार्थिभिर्निस्यं सूर्यौ विधिनिपेधको॥ 
तस्माद्यद्यांदसं कर्म यप्फलोत्पच्चिशक्तिकम्‌ । शास्त्रेण गम्यते तस्य ताइशास्येव 
तत्फलम्‌ ॥ इति ॥ ३१ ॥ : i 

जो धके प्रतिपादक ( थुति, स्मृति आदि ) आगम हैं. वे व्यवस्थित ( लोकप्रसिद्ध ) हैं 
और सब शिष्टों ( युस्परम्परा ) से शात ६। अतः उन. लोक प्रसिद्ध आगोका तसे 
वाध नहीं हो सकता । क्योंकि लोकके विरोध पर तकंका ही बांध होता है ॥ ३१॥ 

इदानीं छोकिकपदार्थ प्वपि शक्तिभेदेन व्यभिचारादचुमानस्य न सामर्थ्यमित्याह- 

अवस्थादेशकालानां भेदाद्किज्ञासु शक्तिषु। ` 
. मावानामचुमानेन प्रसिद्धिरतिदुलेभा ॥ ३२॥ 

भावानां पदार्थाना शक्तिषु अवस्थादेशकालानां भेदाद' भिन्नासु सतीए 
अचुमानेन भावानां शक्तेरिति शेषः, भावानां तत्तत्कायंजननसामर्थ्यस्य प्रसिद्धिः 
अनुमितिः अतिदुलँमा असंभवा इत्यर्थ ` 
. : इन तर्कोकी आगरमोमें ही नहीं छोकमें भी विफलता सिद्ध है । जब भावों ( पदार्थों ) 


की शक्तियाँ अवस्था, देश और काळके भेदसे भिन्नभिन्न होती है । तब अनुमानके द्वारा 
उनःउन पदाथोमें उन-उन शक्तियोंकी अनुमित्ति अतिदुलंभ हे। ' 


__ अवस्थाभेदात्‌ धान्यवीजानामनस्थान्तरे अङ्कुरजननश्क्ति; दन 


चन, 'पिप्पल्याख्यौंपधेरा ङ्गस्य कफजन ह्फजननशक्तिः शुख्कस्य . च भिदोपदामत शकि, 
चल न त ° ° > ती 5 
यौवने याइशं बळं न तथा वार्धके, देशभेदात्‌ हेमवतीनामपां स्पशझोऽतिश्षीर | 


चलाहकाभिङुण्डा दिइ तु उष्णः कालभेदात्‌ हेमन्ते कृपोदकमुप्णं औप्मे च शीतम्‌! 
रीप्मे अभेरव्युंप्णः स्पर्शः च तथा हेमन्ते इति शक्तिमेदः । एवं च जलच्वहैतुर्ता 


जले उप्णत्वस्य शीतत्वस्थ वा नाचुसान क्रमेण देसवरतीष्वप्सु -शम्निकुण्डोदकेष ४. 
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व्यमिचारात_। किन्न अभिन धूसं व्यमिचरति इत्यभिमानमात्र नाव्यभिचारः यतोऽ 
बस्थासेदादनेकरूपाः पादार्थास्तन्न स्यादपि कश्चिद्‌ घूमो यो नाझेः यथा शालकादपि 
झालूको गोमयादपि इति । एवञ्च यदि छो किकेषु पदार्थेष्वियं दुरवस्था अनुमानस्य 

तर्हि का वार्ता अप्राकृतगम्ये धमे इति तमागमच छुरन्तरेण अनुमानमान्नेण कोऽमूढः 
` साधयितु प्रयतेतेति आगमैकसंवेद्य पुव धरमादिरथ इति भावः ॥ 


के सेले--हरी पीपर कफ पैदा करती है और सूखी त्रिदोष नाश करती 
है! ses ह उत्पन्न होता है, दूसरी अवस्थामे नहीं। देशके मेदुसे जैंसे- 
हिमालयका जल ठण्डा होता है किन्तु किसी-किंसी कुण्डम उष्ण (गरम) भी होता ह्दे। 
काळके सेदुसे जेसे-ददेमन्त ऋतुमें कुआँका जळ गरम और ग्रोष्ममे ठण्डा होता है। | 
एतदेवोक्तं शाह्ररभप्येषपि तथाहि--'छौकिकानामपि सणिसन्त्रौपधिप्रश्- 
. तीनां देशकालनिमित्तवैचिब्यवशाच्छुक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते ता अपि 
तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तकेंणावगन्तुं राक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावस्य एतत्सहाय़ा 
एुतद्विपया एतत्प्रयोजनाश्व शक्तय इति किसुताचित्त्यस्वभावस्य"' ` `` तस्साच्छुन्दः 
छ एवातीन्द्रियार्थयाथात्स्यावगस' इति ॥ ३२ ॥ कि] 
वलि अवस्था, देश और कालके भेदसे भिन्नभिन्न हैं। फिर जलत्व हेतुसे 
नलमें शीतत्वानुमान नहीं हो सकता । अयं शीतः-जलत्वात. । इसी तरह उष्णत्वानुमान भी 
नहीं हो सकता.। अतः जब लौकिक पदार्थोके बारेमे त्की ददशा ही है तव धमे नियमे 
आगमरूपी नेत्रके विना कोडे मार्ग हो नहीं है ॥ ३२ ॥ ल भो 
शक्तिप्रतिवन्धेन व्यमिचाराचानुमानस्य न सामध्यंसित्या--< 
निज्ञातशत्तेट्रव्यस्य तां तामथेक्रियां प्रति।. .. 
विशिष्टद्रव्यसम्बन्थे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ ३१ ॥ 
ताँ ताम्‌ अर्थस्य वहेः क्रिया दाहादिः ताम्‌ अर्थक्रियां प्रति नि्शातशक्तेः 
निश्चितशब्हेरपि व्यस्य वहघादेः विशिएद्रव्यसम्बन्धे अञ्रपटकचन्द्रकान्ता- 
दिद्रव्यसम्बन्धे सति सा शाक्तिः दाहजननसासर्थ्य प्रतिबध्यते इति के 
और उन उन वस्तुओको उन-उन क्रियाओमें शक्तियोंके नियत रहने पर भी 
विशिष्टदरव्यके सम्बन्धे उसको शक्ति नष्ट भौ दो जाया करती हे। 


ग्रं दहति अम्नित्वात्‌ इत्यादिमिरलुमानैन शक्यते दाहजनकस्वमजुमाउ चन्द्र 
य व्यसमवंधाने अभित्वस्य दाहजनकत्वन्यभिचारादिति वस्तुः 
मकता शक्यः किं त्वागमादेवेति भावः ॥ ३३ ॥ 
हु अतः 'अयं द्वति असिवत्‌! यह अनुमान भी चन्द्रकान्तमणिके 02. सो ४] स र 
Mts थिय सही ज्यर्थ है किन्तु आगम ही सहरको ४ 
क'र वस्त स्वभाव जाननेके छि « Fe तेन तके 
छ केनचिन्महापुरुपेण कृतस्तर्को व्यवस्थितो भविप्यति `तथा च/तैन तकण 
धर्माधर्सप्रमितिर्भविष्यतीति चेव्महाुर्पाणासपि कपिलकणादादीां मिथो विशतिप- 
तिदशंनेभ तदीयतर्काणामप्पवस्थित्वमिस्पाह -*' ` ` 
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बड़े बड़े महापुरुषोंके तकेसे भी धर्म और भधमंका निर्णय असम्भव दै । क्योकि 
यत्नेनाचुमितोऽप्यर्थः कुशलेरचुमातृभिः 
अभिथुक्ततरैरन्यैरन्य थेवोपपाद्यते ॥ ३४ ॥ 

यतः कुशलैः अनुमातृुमिः कपिळादिमिः यल्लेन अडुमितोऽपि 'जगत 
कारणं ग्रधानम्‌? इत्येवंरूंपो$्थेः अन्यैः अभियुक्ततरेः कणादादिभिः अन्यथैव 
“परिमाणुः जगत्कारणम्‌? इत्येवंरूपेण उपपाद्यते एवं तदन्येरपि अन्यथा इति, ततश्च ' 
युक्तमुक्त “न चागामाहते धर्मस्तकण व्य्रवतिएते’ इति । यतः यत्नेन विवेचिता अपि 
आगमानपेच्षाः पुरुषोस्प्रेक्षामान्ननिवन्धनास्तकां अव्यवस्थिता भवन्तीति नागसगग्ये 
अर्थ केवलेन तकेण ग्रत्यवस्थातव्यमिति तथा चाहुर्वाद्रायणपादाः (तर्काप्रतिष्ठाना 
तू''* "°°? इति भावः ॥ ३४ ॥ 

अनुमान करनेमें तडे चतुर कपिळ आदि मइपियोंने जिसको सिद्धि बड़े यलसे अनुमान 
द्वारा की हैं । उसौका दूसरे ( कणादि ) महपिने उलटा अर्थ कर दिया है। 

जैसे ६कपिलने यत्नपूवंक अनुमानसे जगतका कारण प्रधान सिद्ध किया है और 
बेसी ही युक्तियोसे कणादने परमाणुको जगतका कारण मान छिया । अतः चतुर अनुमाता 
भी धमंके वारेमें अनुमानसे कोई.निणंय नहीं कर सकता है॥ ३४॥ 

नन्वेवं धर्माधमंयोः प्रत्यत्षागोचरत्वेन इठ्दोपमानयोश्च "एते पदार्थाः 
संसगंचन्तः आकाङ्कादिमत्पदोपस्थापितस्वात्‌ , गवयपदं सम्रदृत्तिनिमित्तकं साघुपद 
स्वात्‌, इत्यचुमानविधयव “प्रामाण्येन अनुमानानतिरिक्तत्वात्‌ अनुमानस्य चाव्यः 
वस्थितस्वेन धर्माधमंग्रमापकस्वायोगात्‌' धर्माधमंप्रमितिनिमूलेव स्यादित्याशङ्कामपाः | 
कतुं प्रत्यक्षानुमाने एव प्रमाणे इत्यभ्युपगमनं च्यभिचारयितुं प्रमाणान्तरमाह-यद्वा 
तकस्याव्यचस्थितस्वेन धर्माद्यप्रमापकत्वसुपपाद्य आर्षज्ञानस्य धर्मा दिग्रमापकव्वेऽपि 
तंस्मागमसूरकरत्वसुपपादयितुं छोकिकालो किक्रमेदेन द्विविधमापज्ञान वक्तुझुपक्रमते- | 
इस प्रकार अनुमान धर्माधम निर्णय में अप्रमाण है। आपेद्यान प्रमाण होते हुए भी 


आगममूळ्क है कर्योकि-आपं ज्ञान दो प्रकारका होता है। एक लौकिक और दूसरा 
अलौपिक-- | 


परेषामसमाख्येयमभ्यासादेव जायते 


सणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदां नानुमानिकम्‌ ॥ ३५॥ | 
परेवामसमाख्येयं परेभ्यो वक्तुमशक्यस्‌ मणिरूप्या दिविश्षानम्‌ मणिरूप्याः | 
दितारततम्यज्ञानं यत्‌ तद्विदां मणिरूप्यादिविदां रूपतर्काणां -सूचमान्‌ कार्पापणा- | 
दितारतम्यसमधिगमहेतून्‌ कलपयित्वापि परेभ्यो वक्तमशक्नुवताम अभ्यासादेव | 
अपरमणिपरिचेतूवचनपूवकात्‌ प्रत्यक्षपौनःपुन्यात, नेन्द्रियादिभ्यः जायते तर्द | 


२. शब्दोपमानयोनैंव पृथक्‌ प्रामाण्यमिष्यते । अनुमानगतार्भत्वादिति वेशेषिक मतम्‌ ॥ | 
२, रूप रूपभेदः दीनारादिः तं तकयम्ति परीक्षते इति रूपतकाः सौवर्णिकाः.। «-! | 
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लखन नरम भजादो उ रिभालालु- आ>ाजूट भवे ना खीनिखब्नयै जु 
गन्तुमईकियतया इन्द्ियमात्राजन्यस्वात्‌ , इति छौकिकमत्यसासुमानातिरिक किखित-अवषि 


2 छौकिकसमाधिजन्पे -मावन्पपरपर्यायमभ्यासाख्ये प्रसाणाल्वरसाअयित लम । पुन्ने 


पडजभगान्धारधेबता दिमेदः प्रत्यक्षप्रमाणविपयो5पि अभ्यासरहितः प्रणिहिंतसनो" 


~ 


भिरपि अभियुक्तेरधिगन्तुमशक्यतया गान्धर्वशाखपूर्वक्षेण प्रस्यच्चाधतिरिक्तेनाथ्या- 
, साख्यप्रमाणेन संवेद्य इस्यास्थेयम्‌ । तमिमं “थो मे आताडंड्गन्तेति हृदयं मे 


कथयति? इतिकन्यकाज्ञानमिव लौकिकमार्पमिंत्याचक्षते । स्पष्ट चेदं प्रदास्तपादभाप्ये। 
शव्दोपमानयोश्र ब्यासिज्ञानाजन्यस्वाच्ाचुमानान्तर्भाव इ इति तत्त्वम्‌ ॥ ३५॥ ` 
लौकिक मणि और गिन्नी आदिके मूल्यके तारतम्यको ज्ञान जानकार स्वर्णेकारोंको ही 
होता है। वे इसे चाहने पर भी वता नहीं सकते । क्योंकि किसी वस्तुको विशेषताका ज्ञान ततो 
अभ्याससे ही होता है । इस अभ्यासते दोनेवाले ज्ञानको अनुमान नहीं कहां जा सकता । 


(क्योंकि व्याप्ति शानसे जन्य 
यह अभ्यास नामका श 


नहीं दे । ) - 
[न लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न हैँ और लौ किक 


समाषिसै जन्य दै । अतः यदद कोई अन्य प्रमाण है॥ ३५॥ 
_ अलौकिकस्यापि आईज्ञानस्यागमसूळकस्वोपपादनायाइष्टविशेपजन्यस्वमाल्ताउ 
मदृष्टविशेपजन्यं पित्रादिनामळौकिकमार्ष्ञानमाह--“ - - ` हि 
_ प्रत्यक्षमलुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः । र 
`  'पितुरषःपिशाचानां कमेजा एव सिद्धयः ॥ ३६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः छौ - 
चरस्वेन लोकप्रसिद्धाः पिठरक्षापिशाचानां सिद्धयः कुड्यादी नामवयवविभागस- 
न्तरैव गुहान्तःस्थितवस्तुविपयकं दृर्सनमन्तर्धानादयश्च कर्भजा कर्माधीनाइष्टविशेष- 


सिद्धा पव: सन्तीत्यर्थः । 


sm बात :साध्याचष्टजर शक जनता 


पुवसुपीणामपि ज्ञानं तप'साध्यादष्टनन्यं न प्रत्यक्षाइुसा-- 


नजन्यमिति भावः ॥ ३६॥ . ` 


— 


"औरं, अछौलिक जो लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमाने न जानने योग्य लोकमें प्रसि पितर। 


राक्षस और पिशाच आदिको सिडियाँ ( जैसे बन्द कमरेकी वात कह देना, प्रकट होना, 
छिप जाना आदि ) कर्मांधीन होती हव 


यह दो प्रकारका आप 
नहीं है ॥ ३६॥ , 


नजु आफैजाने न प्रत्यक्षमिन्द्रियाजन्यस्वाज्नालुसानिक व्यासिज्ञानाजन्यस्वाच्नो- । 


ज्ञान तपके द्वारा उत्पन्न अदृष्टे जन्य है । अतः तके जन्य 


| 


पमोनिक साहश्यज्ञानाजम्यस्वात नागमिक शब्दज्ञानाजभ्यत्वादिस्यप्रमाणमेव कि | 


तदित्यत आह-- _ । 


> जाप आपकज्ञान इन्दियजन्यं न होनेसे अत्यक्ष नदो, व्याप्तिशन जन्य न होनेसे अनुमान 
नहीं, साइइयज्ञान जन्य न होनेसे उपमान नहीं, और शब्दज्ञान जन्य न होनेसे शाब्द 


नहीं । न व nae 6. 0. “> >> 


सुन प 
३. तथा चत सम्यगिवना ज्यातिबोधं शब्दादिबोधत;” इति युक्तावली । 
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आविर्भूतप्रकाशानांमलुपप्डुतचेतसास्‌ । 
अतीतानागतजञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ ३७॥ 

न उपप्छुतानि रजस्तमोभिराक्रान्तानि चेतांसि येषां तेपामनुपपप्लुत चेतसाम्‌ 
तपसा क्षीणकल्मपाणाम्‌ अत एव आविभूंत आवरणरहितः प्रकाशो ज्ञान येपां ते 
तेपाम्‌ आविभूतप्रकाशानां निरावरणख्यातीनां योगिनाम्‌ यत्‌अतीतानागतश्चां/ 
जायते तत्‌ प्रत्यक्षात्‌ अस्मदादिमत्यक्षात्‌ न विशिष्यते न भिद्यते न विछत्षण 
मिति यावत्‌ ॥ यदपि लौकिंकमाषं तदपि आगमसहकृतयत्नपूवकप्रत्यक्षाभ्यासजन्य. 
तया ग्रयदपूर्वकमञ्जनादिना इश्यदरप्टुणां सिद्धानां ज्ञानमिच उपनेत्रसहङ्कतचाहुप 
मिव च प्रत्यक्षमेवेति ध्येयम्‌ । यथा लोकः स्वसुखमपर्यन्नपि स्वच्छुदपणे प्रतिविगव- 
रूपेण पश्यत्येवम्‌ ऋषयः तपसा विशुद्धे अन्तःकरणे अस्मदादिभिरग्राह्ममपि चसु 
(अव्यभिचरितं पश्यन्ति तञ्च ज्ञानं योगजम्रत्यक्षजन्यं न लोकिकप्रत्यक्षजन्यमचुमानः 
जन्यं चा येन ळौकिकप्रत्यक्षानुमानयोरसंभवाज्ञोकानां तत्राविश्वासो . भवेदिति 
सावः॥३७॥ . . `... ` 

जिनके चित्त रजोगुण और तमोयुणसे अभिभूत नहीं है। जिन्हें प्रकाश (ज्ञान )शे 
गया है उन महर्षियोंको जो भूत और अपिष्यत्‌का ज्ञान होता है.। वह भी हम लोगोढे 
प्रत्यक्षकी ही भाँति प्रत्यक्ष है ॥ ३७॥ - . | 
नन्तिन्द्रियासम्बद्धविपयकम्‌ ऋषीनां ज्ञानं कथं प्रत्यक्षम्‌ कुतो वा “आप ज्ञान । 
मिथ्या इन्ट्रियासम्बद्धविपयकस्वे सति प्रत्यक्षत्वाच्छुक्तिजतवदिति' इत्यनुमानेन 
बाध्यते इत्यत आह-- 
` यद्यपि महर्षियोंका यह प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है तथापि “आषंज्ञानं मिथ्या 
इन्दरियासम्वद्धविषयकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌! इस भनुमानसे वाधित नहीं होता | क्योंकि: | 
अतीन्द्रियानसंतेद्यान्पश्यन्त्यारषण चक्षुषा। . ; |. 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नाचुमानेन वाध्यते ॥ ३८॥ | 
इन्द्रियमतिक्रान्ता अतीन्द्रियास्तान्‌ अतीन्द्रियान्‌--इन्द्रियैरग्राह्मान्‌ अत 
एव .असवेद्यान, अत्यचपूर्केरबुमानादिमिरपि अग्राह्मान्‌ भावान्‌ अन्तर्यामिणं 
चतुर्विधपरमाणून्‌ , अविबृत्त शावदतरहम, देवताः, कर्मणां फलम्रदसंस्कारस्‌ फलजनत 
शक्तिषकज्य सहायान्तरग्रतिवोधितशक्तेः फलदानाभिसुख्यम्‌ „ आतिवाहिक शरीः ८ 
स ये I आर्षेण न्यावहारिकादन्येन अलौ किकसमाधिरूपतपो' | 
| ए चः सहशेन योगजधर्मेण पश्यन्ति तेषां वचनम्‌ अजमान 
: अन्यवस्थितेन अतीन्द्रिये अवर्तितुमशक्तेन च न बाध्यते यथ | लल्ला 
विपयेर्द्रियसम्बन्धस्य कारणस्वेपि योगजप्रत्यक्षे तस्याकारणत्वेन नाप 5 कारणस्वेपि ओोगजपत्यक्षे तस्याकारणत्वेन आर्षजञानस, आर्षजञानख, 
बढ देशान्तरे का यदन्तरा भवं श॒रीरं तबुेशमतिवाइयहि 
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प्रत्यक्षत्वे वाधकाभाचः ्रस्यच्पूर्वकस्यानुमानस्याती न्ट्रियाथे अप्रचूत्या. अनुमाना- 
बाध्यत्वं चेति भावः ॥ ३८॥ | 

जो इन्द्रियोंसे गृहीत नहीं हो सकते और जो प्रत्यक्षमूलक अनुमानसे भौ अग्रा हैं । 
वे भाव ( पदार्थ जैसे भगवान्‌, परमाणु, शब्दब्रह्म, देवता आदि ) जिन्हे महपियोंने आपं 
( अलौकिक समाधि रूप तपसे प्राप्त ) नेत्र ( नेत्र सदृश योगसे उत्पन्न षम ) के द्वारा देखा 
, है। उनके वचन अव्यवस्थित. अनुमानसे बाधित नहीं हो सकते॥ ३८॥ | 

यद्यपि ऋषीणां वचनमनुमानेन न वाध्यते तथापि तद्वचनात्‌ ये प्रव॑तन्ते तेपां 
निवृत्तिः शक्या कर्ठुम्‌ , अनुमानेन तद्वचनग्रामाण्ये संशयोस्पादादत आह-- ' : 

और इन वचनोंको प्रमाण मानकर जो कायेरत हैं उन्हें रोका भी नदीं जा सकता! क्योकि- 
यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दशेनं नातिशङ्कते । : 
स्थितं प्रत्यक्षपश्षे त॑ कथमन्यो निवतेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

-यः परिग्रहीता यस्य योगिनः दशोनं स्वं ज्ञानमिव नातिशङ्कते न व्यमि- 
चारझङ्कां याति प्रत्यक्षपक्षे स्थितं योगिनां वचनं स्वं भ्रत्यक्षमिव मन्यमानस्‌ 
तम्‌ अन्यः तर्कशरणः कथं निचतेयेत्‌ तदीयाचुमानेषु तस्यानाश्वासादिति 
भावः ॥ ३९ ॥ ८ 

जो व्यक्ति जिस योगीके प्रत्यक्षको अपना प्रत्यक्ष मान बैठा दै। उसे दूसरा व्यक्ति 


तमेके द्वारा अपनी ओर कैसे खींच सकता है। क्योंकि उसे उसके तकं पर विश्वास द्दौ 
नहीं दै॥ ३९॥ `| 


निस्सन्दिग्ध मन्यते तयेवाचुगम्यते चेत्याह 


इदं ` पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पदइये ॥ . . ` 
' .. आचण्डालं मनुष्याणामल्पं शा्प्रयोजनस्‌॥ ४० ॥ . ` 
म्य आ इति आचण्डालं चण्डाङपर्यन्ते मुष्याणाम्‌ इद्‌ पापं, दु 
पुण्यम्‌ इत्येतस्मिन्पदढये शास्त्रप्रयोजनम्‌ अल्पम्‌ इति सम्वन्धः,॥ एताइशीं 
ख्याति प्राप्रुषी्ां वचनं यत्‌ पामरा अपि जनाः झासत्रसनधीत्यापि ऋषिवचनालु- 
3 सार्यासवचनविश्वासादेव पुण्यं पापं च जानन्तीति ततः कथं केनापि ऋषिवचनालु- 
सारिणः निवतंयितुं शक्या इति भावः ॥ ४० ॥ हज 
यही कारण है कि--जाह्मणसे छेकर चाण्डाछ तक जितने मनुष्य हैं। वे सब “ग्रह पुण्य दै? 
और 'यह पाप है? ( यह ऋषियोंके वचर्नोसे दी जान लेते हैं और विश्वास करते है।) अत; 
उनके लिए शाखका प्रयोजन भप दी दै । | फड. 
तात्पय यह हैं कि आपंज्ञान तकी सहायताके विना स्वयं प्रमाण है। क्योंकि वह 
आगममूलक दै ॥ ४० ॥ । बना 
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ननु द्विविधमपि. आर्प प्रत्यक्ष यद्यपि ळौकिकम्रत्यक्षानुमानागमेभ्योऽतिरिषं 
तथापि आगमसहक्कतप्रत्य्जन्यतया आगमोदीरिततपोनुष्ठानजन्याद्जन्यतया च 
आगममूलकमेव तत्‌ । अत एवोक्तम्‌ “ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम! इति। 
एवं च आगमः स्वप्रामाण्याय तकमपेक्षत इति तकांपेक्षया दुबळ इति तन्मूलकस्प 
आर्षज्ञानस्य सुतरां दौरवल्यमिति शङ्कामपचुद॒न्‌ आगमस्य स्वतः ग्रमाणस्वेन तकोनः 
पेक्षणात्‌ तर्कावाध्यत्वमाह-यद्वा एवमापंज्ञानस्यादृ्टविरोपजन्यस्वे उपपादिते 
अदष्टस्यागमवेद्यतया तजन्यमार्षज्ञानमागमसूलकमिति सिद्धमिति सांग्रतमागमस्प 
सवंतो बलवस्वाय स्वतः ग्रमाणतामाह- ` ` Sa 

इसी तरह आगर्मोका प्रामाण्य भी तकेके अधीन नहीं है। किन्तु आगम तकेकी अपेक्ष 

प्रबळ और स्वतः प्रमाण है! 


चेतन्यमिब . यश्चायमविच्छेदेन वर्तते । . 

आगमस्तग्रुपासीनो हेतुवादेने बाध्यते ॥ ४१ ॥ 

5 ` अविच्छेदेन-स्वतः, स्वप्रकाशतया वर्तमान चैतन्यम्रिच यश्चायं थतिलचण' 
~ आगमः अविच्छेदेन विच्छेदोऽप्रामाण्यम्‌ अविच्छेद्‌ः प्रामाण्यस्‌ तेन स्वत 
प्रमाणतया वतेते तम्‌ स्वतः प्रमाणमागमस्‌ उपासीनः आगमाजुरोधेन प्रवतंमागः 

देतुवादैः तारकिकवादैः न बाध्यते न्याय्यात्पथो न विचाल्यते. इत्यर्थः ॥ 

जैसे अविच्छेद रूपसे ( स्वयं प्रकाश ) चैतन्य वर्तमान है। वेसे यह वेदरूपो आगम गो 
अविच्छेदरूपसे ( स्वतः प्रामाण्यसे ) युक्त दै । ऐसे स्वतः प्रमाण आगमो परः विश्वास करनेवारे 
छोग तकवादसे विचरित होकर आगमते विश्वास नहीं खो वेत! २ 

पतदुप्त भवति यथा विज्ञाने जाते कश्चिदपि जानामि नवेति" नं संदिग्ें ब 
जानामीति वा न विपर्यस्थति अतः विज्ञानं स्वप्रकाशमास्थीयते इतिं ` न तठका' 
झायाइुच्यवसायो? ज्ञाततारिङ्गकाचुमितिवापेचयते एवं आगमेऽपि कञ्चिदपि “आगमः 
ही 20 “न अमाणमि'ति वा न विपर्यस्यति अतः आगमः स्वतः 
त्य न तत्मामाण्याय तर्कादिकमपेचयते 5नपेद्चतया 
तकांदिभ्यो चरूवानिति तर्काबाध्य इति ॥ र 

यद्वा चैतन्यमिच यथा कश्चिदपि अहमस्मीति प्रत्ययानुगते 
आत्मनि अह वा नाहं चा? इति न संदिग्धे च “नाहमेव इति विपर्यस्यति तबा |. 
योऽयं श्रृतिस्टृतिलक्षणः आगमः अविच्छेदेन अनादिशिष्टपरम्परया वर्ततै 
अमाणमेवेति स्वीक्रियते न च तत्र कश्चिदपि अमाणं न वा? इति सन्दिग्धे न 4 

अप्रसाणसेव' इति विपर्यस्यति किं वहुना येऽपि भिन्नाः नायक कति कि वहुना येपि मिन्नाः अवादिनस्तेअपि कार्याकार्य, कार्याकारय 


PI SR 
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भच्यामदयागम्यागम्यादिषु अहिंसादयादानत्रह्मचयंतपःसत्यवदनप्रश्टतिछु च यमाः 
गमसुपजीब्येव भवतंन्ते न हि तेपां कार्याकार्यादिनिर्णयः स्वागममूलः स्वागमस्य 
अतीन्द्रियार्थादशीपुरुपबुद्धिम्भवस्वेनाप्रमाणस्वात, तै सर्ववादिभिरुपसेवितमागसम्‌ „ 
उपासीनः आशितः हेतुवादेः ताकिंकवादेः न बाध्यते न न्याय्यास्पथो विचाल्यत 
.. इत्यर्थः ॥ 
` अथवा--जैसे भै हूँ? इस शानके बाद 'यह में हूँ या नहीं! यह सन्देद नहीं होता और 
क्षै नहीं हूँ? इस तरह उल्टा ज्ञान भी नहीं होता। वैसे यदद अ॒तिस्मृतिरूपी आगम अनादि 
परम्परासे प्रमाणरूपमें स्वीकृत हैं और इसके प्रामाण्यके वारेमें न तो किसीको सन्दे है 
और न तो अप्रामाण्यरूप उलटा ज्ञान हौ है । इस तरइ सब लोगोंके द्वारा स्वीकृत आगमपर 
विश्वास करनेवाले छोग ताकिकवादोंके द्वारा न्यायमागंसे बिचलित भी नहीं किए जा सकते हैं । 
तात्पर्यं यहु हैं कि आगम मौ तकेते प्रवल है ॥ ४१ ॥ 
स्पीृतश्चायमयों न्यायमञ्जयाम्‌ तद्यथा-* चातुरव॑ग्य॑चातुराभ्रम्यरूपश्रप श्रैप महा“ 
जनो वेदपथप्रवृत्तः आरमान्तरवादिभिरप्यमत्याख्येय पुच । तथा चते कडा द तथा चेते वौद्धाद्योऽपि |  । 
दुरात्मानो वेदप्रमाण्यनियमिता एव चाण्डाळादिसपर्च_ परिहरन्ति निरस्ते हि । गल? 


प्रामाण्यमभिवदुन्तो वेद्रीत्याभिदुधति। वेदे यथा तथा प्रवेष्डुमीइन्ते वेदिकानर्था- 
नन्तरान्तरा स्वागमेषु नियन्ति वेदस्पद्षांपूतमिवात्मानं मन्यन्ते तेषामप्यन्तहंदये 
ज्वलतीव ( वेद) प्रोमाण्यस्‌ इति ॥ ४३ ॥ क 
,तदेवमागमस्य तकोढळवत्त्वसुक्‍त्वा आगमानपेचादचुमानाद्धमाध्ा दिविषये 
प्रव्॑मानस्य दुण्डमाह-- , ` । 
और भ्म-भधमेका निर्णय मी केवळ अनुमान के वळपर नहीं हो सकता । क्योंकि 
हस्तस्पशोदिवान्धेन विषमे पथि धावता । 


अलुमानप्रधानेन बिनिपातो न दुलेभः ॥ ४२ ॥ 

विषमे बुर्गने पथि गिरिमार्ग चहुष्मन्त॑ नेतारमन्तरेण हस्तरू 
कड्िन्मागें कर्देश हस्तस्पर्शेनावगम्य तंत्प्रस्ययादपरमपि मार्गेकदेश धावता त्वरया 
गच्छुता अन्धेन इव विषमे पत्यक्षानुमानाभ्यामसंवेचे पथि इष्टाद्टफळे कर्मणि 
आरामं नेतारमन्तरेण एकदेशं केवळेनाचुमाचेन प्रतीत्य स्थालीपुलाकन्यायेन एक- 
देशान्तरमपि तत्मत्ययात्‌ घावता त्वरया आगममनपेच्य प्रवर्तमानेन अलुमान प्रधान 


यस्य तेन अलुमानप्रधानेन विनिपातः पतन्‌ अपरत्र प्रत्यवायः न दुलेभः 


जैसे विषम (दुर्गम) मार्गम किसी आँखवालेकी सहायताके विना केवळ दाथसे छूकर सर्वेत्र 
समतल भूमिका अनुमानकर अन्धा व्यक्ति दौड़ता है और विना गिरे नहीं बचता । वैसे अनु- 
मान और प्रत्यक्ष प्रसाणोंसे न जानने योग्य इट और अइड फल देनेवाडे कमें आगमरूपी 
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सददायकके विना अनुमानके आधार पर कार्य करनेवाले ब्यक्तिका पतन दुलभ नहीं है ॥ ४२॥ 
५, नि चागमाइते? इत्यारभ्य एतावता प्रवन्धेन धर्माधमंयोस्तर्कागम्यस्वमापं 
ज्ञानस्य च आगमपूर्वकत्वसुपपाद्य धर्माधर्मयोरागमेकवेद्यत्वसुपसंहरति- 


तस्मादकृतकं शास्रं स्मृति च सनिषन्धनास्‌ । 
' - आश्रित्यारभ्यते शिष्टेः शब्दानामनुशासनस्‌ ॥ ४३ ॥ ? 
- ¦  तस्मात्‌ तकस्याव्यवस्थितस्वेन आर्पज्ञानस्य चागमपूर्वकस्वेन धर्माधमंयोरा- 
गमेकवेद्यत्वात्‌ अकृतकम्‌ अपौरुपेयं शास्त्र पुरुपहितोपदेशाय प्रदरत्तमाज्ञायं 
निवध्यतेऽनेनेति नियन्धनं आं तेन सहितां सनिवन्धनां शिष्टपरम्पराचरणाचु- 
गृहीतां “पपोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? इत्यादिरूपां स्तुति च आश्रित्य प्रमाणीकृत्य 
शिष्ट; पाणिन्यादिमिः शाब्दानामचुशासनमारभ्यते क्रियते इत्यर्थः ॥ 
अय भाव; शब्दानुशासनमारभमाणाः पाणिन्यादयः अनादिप्रवृत्त व्याकरणा- 
गमसुपजीव्थ॑वारभन्ते अत एव शाकल्यस्य शाकटायनस्य इति पूर्वांगमस्मतृन्‌ | 
स्मरन्ति तेऽपि हि स्वपूर्वान्‌ स्मतुन्‌ इति अनादिम्रवृत्तब्याकरणागसूछभूतश्रुतिमूलक 
एवं साध्वसाधुप्रविभाग इति 'तस्माच्चिबध्यते पूर्वेः साधुत्वविषया स्म्रुतिः इति 
युक्तं तदुपपन्नमिति ॥ ४३. ॥ ह नी 
इसा(ठए अपौरुषेय शाख और शिष्टाचार परम्परासे स्वीकृत स्मृतियोंकों प्रमाण मानकर 
पाणिनि, कात्यायन और पतञज्ञकि आदि शिष्टमहर्षियोने शब्दानुशांसन ( व्याकरण-शाख ) 
का निमाण किया है॥ ४३ ॥ से * क क यम 
: ( वाक्यपढ़ीयकी इस कारिका तक व्याकरणशाखके निर्माणका प्रयोजन कहा गया 
हे और 'अथशब्दानुशासनस्‌' वाक्य की यह विस्तृत व्याख्या है। «अब. वाक्यपदीय 
-अन्यका आरम्भ विषयकी डिसे किया जा रहाहै।) .... ह 
लोके नढीघोपतन्त्रीश्न्दुकाकवाशिताढी, व्यवहदूंपु, पदार्थवोधकत्वेन प्रसिद्धे | 
शोत्रेन्द्रियम्ाह्रो ध्वनो च शब्दशब्दप्रयोगात्‌ शब्दशब्दुस्य सामान्यशब्दतया 
प्रकरणादिकं विना विरेपेऽवस्थानासम्भवेन शब्दानुञ्ञासनेऽस्मिन शास्त्रे नदीघोषा- 
* दीनामप्यचुझासनप्रसकु इति इदानीमजुशासनकर्माभूत॑ तपरसून्नभाष्यादाङुक्त 
ध्वनिव्यज्ञय शाब्दुविशेषमभिधातुमाह-- उस 
` यद्यपि नदीको हंरइराहट, वोणाका नाद और कोौवे की काँव काँव भी शब्द ही कह 
' जाती है। तथापि इस व्याकरण शास्रमें हम उन शब्दोंकां अनुशासन ( साधुत्व ) बतावेगे- | 
._/. - _दुपादानशब्देष शब्दों शब्दविदों विदुः । 
एको निमित्त शब्दानामपरोऽे प्रयुज्यते ॥ ४४ ॥ ` 


हा 


“स उपादानः वाचकः शब्दस्तस्याथरूपेण.रजोः सर्परूपेणेव विवर्तनाद्वज्डरिव सर 
` अथस्य विवर्तोपादानं शब्दः, शब्दार्थयो; कायकारणभावादेव योऽर्थः स शब्दः या 
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शब्दः सोड्थ इति इाददार्थयोस्तदात्म्यमिति ध्येयम्‌। नलु अझेढेगित्यादौ वाच्य- 
चाचकयोरुभयोरपि एकरूपतया नार्थरूपस्य शाब्दे आरोप इति न तन्राझिशब्दोऽझि- 
शव्दस्य विवतोपादानमिति तस्व उपादानशब्दपदेन ग्रहणं न स्यादिति चेदुच्यते 
द्वयोः शब्दयोभेंद्मारोप्य संज्ञासंज्िभावस्येच उपादानोपादेयभावस्य स्वीकार इत्य- 


दोपात्‌। यद्वा उपादीयतेअर्थों बोध्यततेअनेनेक्ति-ब्युत्पत्या उ उपादानझब्दो अनर कपर 
एव न ख्रि्वोपादानपर इति न क्षतिः इति॥ 


नीये ON 

तथा च उपादानदाब्देछु वाचकशब्देश उच्चारणेन प्रकाशनीयेड छा ष 
व्यङ्गथव्यञ्जकरूपौ ळच्येते इति शाब्द्विदों वयाकरणाः चिदुः। शाव्वृद्वयाङ्गी 
किंमानमिति चेत शब्दस्वरूपावधारणरूपस्‌ अर्थाचधारणरूपं च कार्यद्वयमेव तदङ्ग 
कारे मानसिस्याह--दाक इति । पाकः स्फोटक ( यत्र निलीय स्थिताः ब 
गुहीताः श्रूयमाणा; पर्यायाः शब्दाः अर्थ प्रतिपद्यन्ते सः ) शब्दानां ल र 
निमित्तम्‌ अय माव सन वाचकत्वं किन्तु Se 
येवेति ओर्जनिवदया मरे चब्दान्‌ वेखरीरूपान्‌ मयुक्क इ 
सफ हे जेडी वसतीस्यादौ फलस्यापि हेतुत्वदशनादिति, 


स्फोटः एषां शब्दानां नि गि 
अपरः स्थानवाय्वमिघातरूपात्करणच्यापारात, श्रोन्नानुप प्‌ 


प्रयुज्यते अर्थवोधेच्छुया स्फोटप्रकाशनाय उच्चायंते । यद्वा पकः करणच्या" 
vy 


रादुपजातक्रम निमित्तम्‌ 

: ये : शोतृखुद्धिस्थस्य अक्रमस्य अत्यापकृरु म् 

सरासर व किसा अक्रमः स्फोटः अर्थे अथंबोधाय अयुज्यत, 
९ 3 दित्यर्थः 

उपस्थाप्यते तत्रैव प्रत्याय्यप्रत्यायकशक्तेरवस्थाना दित्यथः ॥ 


जो उपादान (वाचक) शब्द ब्य 


“गया है। जिसमें एक स्फोट रूपी शब्द जो वैखरीका निमित्त ( कारण) है और दूसरा 


धैबोधकी इच्छासे उच्चारित दोता है।. 
नते स (वाचक) शब्द वम्याकरणोंके द्वारा व्यङ्गय और व्यञ्जकके रूपमें 


वैखरी रूप) स्फोटका निमित्त है और दूसरा वह है जो 
दना र य हदै और अथेवोधके किए उपस्थित होता है। 
नदिन अविभक्तो तसली जायते$र्थस्य वाचकः ।. 
दाब्दस्तन्नाथेख्पात्मा. . सस्मेदसुपगच्छुति ॥ ` उ 
 अविभक्तोड्कमः र विभक्तेम्यः क्रसबद्धयो वर्णेम्यः य्य 
Fs चाचको जायते तत्र बुद्धौ अर्थरूपात्मा शाब्दः सम्मेदं तादात्म्य 
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अन्न कैयटः “ध्वनिः स्फोटश्च व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च स्त इति शेषः, शब्दानां 
व्यङ्गवानां सम्बन्धी ब्यञ्जको यो ध्वनिः स एव महानइपश्च रच्यते व्यङ्गयस्स्व- 
भिन्नकाल एव, उभय-व्यङ्गयो व्यक्षकश्व प्रमाणेन स्वभावतःस्वरूपेण सिद्धौ 
केषांचित्‌ व्यक्तानासुभयं गुह्यते अब्यक्तानां तु ध्वनिरेव? इति । एतदेच 'पुवं तहि 
स्फोटः शब्द: ध्वनिः शब्दगुणः इति आष्येणाप्युक्तस्‌ 'शब्दगुण:--उपकारको व्यक्ष- | 
कल्वेनेत्यर्थ: इति कैयटः । ध्वनिः-वर्णा वै्ृतध्वनिश्च, वैृतध्वनेरप्युपछव्धिपौनः 
पुन्यकारणत्वात्‌ व्यञ्जकत्वस्‌ “व्यञ्जकस्वेनेति-स्फोटोपलब्धिप्रतिवन्धकस्तिमितवाय्व- 
पसारणद्वारा स्वघमंरूपिततदुपलब्घिहेतुत्वेनेत्यथः' इत्युद्योतः । ध्वनिपदेन वेखरी, 
स्फोटपदेनाभिच्यककत्वादिक आन्तरः शब्दः । ध्वनिस्तु इत्यस्य वेक्कतध्वनिस्तु इत्यर्थः॥ 

ये दोनों अथं परस्पर भिन्न नहीं हैं। अथम अर्थमें अक्रम स्फोट निमित्त और सक्रम 
बेखरी प्रतिपादक माना गया है। इनका अभिय-प्रयोत्ता से है। क्योकि वक्ताकी बुद्धिम 


स्थित अक्रम स्फोट दै। वह जब बोलता है तो अक्रम स्फोटसे वैखरी रूपी सक्रम स्फोट 
उत्पन्न करता है। 


दूसरा मत वेखरीको निमित्त और अक्रम ( स्फोट ) को प्रतिपादक मानता है । इनका 
हु पा ओतासे है। क्योंकि ओता_ पहले वेखरी वाणीसे शब्द सुनता है फिर बुद्धिमें अक्रम 
लार्त वही अथेरूपमें समझता है। तात्पय॑ यही है कि जिससे प्रथम शान उत्पन्न होता है 


सद निमित और बिसे बामे निमित्त हे और बादमे शान होता हे वह प्रतिपादक है। वक्ता पहले मनमें 
सोचकर बोलता है इसलिए प्रथम अर्थ उसके पक्षमें है। ओता सुनकर समझता है अतः दूसरा 
५02 उसके पश्चमें है ॥ ४४ ॥ 

८ ध्यज्ञवव्यक्षक शब्दयो भंद्माह-+- 


इस प्रकार स्फोट व्यज्ञय और वैखरी व्यक्षक सिद्ध होती म त. 
. भेदके बारेमें विद्वानोंके दो मत हे । होती दै । व्यज्ञथ और व्यञ्जक शब्दोंके 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः । 
बुद्धिमेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते ॥ ४५॥ 
केचित्‌ कायकारणयोअेदुवादिनः' पुराणंगाः पते स्मतारः तयोः नि 


द्रा 


उनमें एक कार्यकारणमें भेद माननेवाळे प्राचीन छोग हैं। जो स्फोट और बेखरीमें 
` खमावभेद होनेसे भेद मानते हें । और दूसरे काये और कारणमें अभेद माननेवाळे हैं । वे . 
"एकही स्फोटके बुद्धि-मेद होनेके कारण भेद मानते हैं। IIR os 5 ती ु 
` १. कपाळेन जलाहर॒णादिरूपकायेस्यासंभवः घटेन तस्य सं 
२. सृद्धट इति समानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तयोरभेदे पेन क 
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जो भेदू वादी हें वे घटके कारण कपाळमें पानी भरनेकी शक्ति न रहने परभी काये घरमें 
उस शक्तिको देखकर कार्यकारणमें परस्पर भेद मानते हैं । और इसे स्वाभाविक भेद कहते हें । 
और जो अभेद वाढी हैं वे “मिट्टी का घडा? इस बाक्यमें मिट्टी और घड़े में भेद नहीं 
मानते । इनके मतसे एकही शब्द वुद्धि भेदसे भिन्न-भिन्न माना गया है। जैसे मनोग्राहम स्फोट 
और शरत्रग्राह्ल वेखरी ॥ ४५॥ | ८. ५ | 
“तत्रैको निमित्त शव्दानाम्‌ इति यः योः कार्यकारणभाव उक्तस्त- 2 
जा अते शाखा 
स्फोट और बैखरोके अभेद पक्षमें मी कार्यकारण भाव बना रहता है। शर yr 
अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणस्‌ । ५5८।7/ ` 
तडच्छब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पथक्‌ ॥ ४६ ॥ ४ 
` अरणिस्थ निघरपंणात्माक्‌ काष्ठान्तः स्थित अविद्वत्त ज्योतिः यथा विवतं- . 
काले प्रकाशान्तरकारणं प्रकाशान्तरस्य उद्‌डुद्धस्य वहेः कारणसुपादान भवति, 
तद्वत्‌ तथा बुद्धिस्थः डडिरन्तम्करण तत्र भिन्नशब्दबीजरूपेणावस्थितः तद्वच्छि- | ) 
न्नहदयाकाशदेशस्थ इत्यर्थः, हृदयदेशे बुद्धिविषयीक्कत इति यावत्‌। 'तेनाकाशदेशः ८2 
शब्द” इति भाज्येण न विरोधः। शाब्द्‌ः अविदवत्तः अक्रमः स्फोरोऽपि अथबोध-. 4५ 
नेच्छुया स्थानकरणाद्यनुग्रृहीतः विवतंकाले पौर्वांपयंवाजुपलभ्यमानः पृथक्‌ मिन्नानां छ 
श्रूयन्त इति श्रुतयस्तासां श्रुतीनां सिन्नमिन्नघटपदादिशब्दानां कारणं भवति इत्यथः॥ ' 
जैसे अरणि ( काष्ठ ) में रहनेवाली ज्योति ( अभि ) जब मथनके बाद प्रकट होती 3S 
तबं दाहक अभिका कारण दो जाती है। वैसे बुद्धि अन्तःकरण ) में स्थित शब्द ( अक्रम _ 
स्फोट ) भी अ्थवोधकी इच्छासे क्रमसे - प्रकट होकर भिन्न भिन्न श्रुतियों ( शब्दों ) का कारण 
हत PS 
व अर्थ भावः यथा वीजावस्थमविदृत्त॑ ज्योतिरुत्तरेण प्रकाशात्मना । 
स्व॒रूपपररूपप्रतिपक्तिकारणं, भवति एवं वक्तृबुद्धिस्थः स्फोरः वक्दुभयला भिव्यट्टस्य- 
ध्वनिरूपरूषितः परभ्रवणगोचरो भवति स च परेण श्रुतः pb तद्बुद्धिस्थं स्फोटमभि- 
व्यनक्ति ततोऽर्थवोध इति व्य्षकध्वनिभेदाजुपातेन : स्फोटः 
स्वरूपपररूपयोः प्रकाशको भवति इति प्रकारयमकाशभावसूछक एव चेखरीः 
: कार्यकारणभाव इति ॥ २६ ॥ 
स कोक बीजरूपमें दै । वह मन्धनके बाद प्रकट होकर प्रकाशक आग बन जाती 
है और प्रकाश करती है। इसी तरह वक्ताकी बुडिमे वक्ताके प्रयल्लसे ध्वनि बनता है और 
ओताके कानों तक पहुंचकर उसकी बुड्धिमें स्थित स्फोटको अभिव्यक्त करता है तब अथंशान 
दोता है । इस लिए स्फोट ही अपना और वेखरीका प्रकाशक ह ॥४६॥ 
स्फोटस्य खुद्धिस्थत्व ध्वनिव्यज्ञयत्व॑ चोपपादयन्‌ तस्येकत्वेऽपि घटध्वन्यमिव्य. 
क्तिकाले न. पटबोधकत्वमित्याह-- ॥ 
यह एक, बुद्धिस्थ और ध्वनिव्यज्ञय स्फोट एक ध्वनिसे :दूसरी ध्वनिका बोधक नहीं 
: होता । फ्योंकि-- ; 
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वितकिंतः पुरा बुख्या क्चिदर्थ निवेशितः । 
कारणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सो$्युग्रह्मते ॥ ४७॥ 


पुरा उच्चारणात्‌ प्राक चुड्या अन्तःकरणवृत्त्या योऽयं शाब्दः सोऽथो योऽर्थः 
स शाब्दः इत्येवंरूपाध्यासात्मकसङ्केतडुद्धिरूपया वितर्कितः विशिष्टेन अन्यव्यावृत्तेन 
रूपेण विषयीकृतः क्चिद्थे यस्मिन्न यादशध्वन्यभिव्यक्तस्य स्फोटरूपस्य शाव्दु- 
स्याध्यासस्तस्मिन्‌ निवेशितः तत्तादास्म्यापन्न; यः शब्दः सः तद्वोधनेच्छ्या कार- 
णेभ्यः स्थानम्रयत्नेभ्यः विवृत्तेन सूच्मे ध्वनौ कारणब्यापारेण प्रचीयमाने स्थूजेन 
नादात्मना प्राप्तविवर्तेन ध्वनिना अजुय्रह्मते अविक्रियाधर्मकोऽपि विक्रियाधर्माणं 
_ ध्वनिसनु ध्वनिधर्मेण क्रत्वगत्वादिना भासते इत्यथः । तथा च घरध्वन्यभिव्यक्तस्फो- 
रस्य परश्वन्यभिन्यक्तस्फोटाद्वेदेन न घटध्वन्यभिव्यक्तस्य तस्य पटवोधकतेति भावः ॥ 
उच्चारणके पहले .ही बुद्धि ( अन्तःकरणकी वृत्ति ) से शब्द भोर अर्थमें अभेदाथ्यास कर 
किसी एक भर्थमें विचारा गया और उसी अर्थसे तादात्म्य प्राप्त शब्द ( स्फोट ) फिर वोध कराने 
की इच्छा से स्थान और प्रयत्नोंके द्वारा भासित होकर स्वयं अविकारी भी कत्व, गत्वरूप 
विक्ृतधर्मो में मासता है और घटध्वनिसे अभिभ्यक्तस्फोट  पटध्वनिसे अभिव्यक्तस्फोटसे भिन्न 
है अतः घरध्वनि पटका बोध नहीं कराता ॥ ४७॥ 
प॒तदुक्तं भवति-वौद्धस्य शब्दस्य वोद्धेनार्थेनाध्यासरूपात्सङ्केतात्‌ बौद्धशब्दा- 
थयोस्तांदास्म्यसुपंगम्यते इति वौद्धे शब्दे अर्थवोधजनिका वाच्यवाचकभावरूपा 


शाक्तिरस्तीत्यवगम्यते । तदुक्तं निरुक्तभाष्ये “व्यासिमस्वात्तु शाब्दस्य’ इति प्रतीके | 


[ निरुक्तनिघण्ड १११२ ]' अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिह्दंदयाकाराप्रतिष्ठिता परबोधः 


नेच्छुया पुरुपेणोढीयंमाणा कण्ठादिपु वर्णमावमापद्यमाना- वाह्याकाशदेशस्थं शब्दं 


- स्वस्वरूपं कृत्वा -भ्रोन्नद्वारेण स्थितां श्रोतुजुद्धिमबुप्रविश्य सर्वार्थसर्वाभिधानख्पां 


तद्बुद्धि व्यामोति पुरुषप्रयत्नजा वक्‍्त्रोद्धाताः परं विनश्यन्ति न शाब्दः स च तदतु 
रक्तोऽथंग्रत्ययं जनयति इति तत्रत्यपदत्वादिकं चकन्नोद्वातेष्वारोपयन्ति तद्गतनाशादि । 


च तस्मिन्‌ पुरुपबुद्यवस्थस्थेच चाथस्य अत्ययमादधाति शब्दः तेनैव तस्य सम्बन्धात' 


इति । एवंच अभ्यासः तादात्म्यग्राहकः तादात्म्यं च शक्तिग्राहकसिति। प्रयोक्ता अर्थ 
बोधनेच्छायां सत्यां याहशध्वन्यभिव्यक्तस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य यस्मिन्नथे तादाः | 


त्म्य ग्रहीतवान्‌ तद्भिव्यक्षनाय पाइशध्वनि करोतीति तेन च ध्वनिना स्वरूपः 


रूपितः स शब्दः अभिब्यञ्यते ततः शक्तिविपयकसंस्कारे उद्‌चुद्धे शाब्द्योधो भवति। | 
यथा घटादौ खदाद्यास्मकत्वअहे स्रदादौ दिल्लि क बजा ई 


` तात्पय यह है कि वोद शब्दका वोद अर्थसे अध्यासरूपी संके 
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तके द्वारा बौद्शब्द और | 
बौद भ्म तादात्म्य मानते है । इस प्रकार अध्यास तादात्म्य ग्राहक और तादात्म्य शक्ति . 
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ग्राहक है । फिर प्रयोक्ता अर्थ समझानेके लिए स्फोटरूप शब्दका .जिस अर्थ में तादात्म्य 
गृहोत करता हे उस प्रकारकी ध्वनि उसकी प्रतीतिके लिए करता है । उसी ध्वनिते स्वरूपा- 
वस्थित शब्द अभिव्यक्त होता है और शक्तिविषयक संस्कारके उद्बुद्ध हौ जाने पर शाब्द- 
बोध होता है । जैसे घुटको मिट्टोका रूप जाननेके वाद भिट्टीमें घटके अभिव्यक्ति की शक्ति 
मानते हे । वैसे शब्दर्मे बोधात्मक घटसे तादात्म्य ग्रहण होने पर बोधात्मक घटामिव्यक्ति- 
शक्ति स्वीकारते हैं। इस प्रकार जब बौद्ध-शब्दके श्ानके लिए ध्वनि उत्पन्न हुई तब बौद्ध 


- शब्दका ध्वनि निमित्त है और बौद्ध-शब्द ध्वनिका प्रकाशक है । 


नन्वध्यासस्य सङ्गेतरूपस्वे किम्मानमिति चेदुच्यते-“ओमित्येकाक्षरं ब्रहम’ 
इत्यादि शाख्नेषु, बृद्धिरादेच्‌' इत्यादी व्याकरणे, “कम्बुप्रीवादिमान्‌ घरः? इत्यादौ 
लोके, 'अमरा निर्जरा देवा? इत्यादी कोशे च योऽयं शब्दः सोर्थः योऽर्थः स शब्दः 
इस्येयमितरेतराध्यासरूपस्य सङ्केतस्य दर्शनसेवेति गृहाण । न॑ च ओमित्येकाचरसि- 
त्यादौ तत्तच्छुव्दवाच्ये रक्षणेति न तेन शब्दार्थाध्याससिद्धिरिति वाच्यस्‌--छच्षः 
णायां मानाभावात्‌ । अत एव ईदशानादमेदारोपेगैवागमिनो सन्त्रार्थयोरमेदेनो- 
पासनामामनन्ति। मीमाँसकाश्च मन्त्रमयीं देवतामाचक्तते। ईदश एव सङ्केतो सुख्यः । 
चित्त भेदं परिकरुप्य अस्यार्थस्यायं वाचक इत्यपि कदाचित्‌ सङ्केतः यथा पाणिनेः 
'कर्मणि द्वितीया? “उज? ग्रसुह्यमित्यादिः ॥ 

तदिदं बोडं स्फोटाख्यं नित्यमक्रमं निरंश शब्दत्वम्‌ अन्त्यवणप्रस्ययरूपच्यापा- 
रेणाभिव्यक्त परं प्रति प्रतिपिपादयिपया वक्तुमिरुच्यमानेः ओठ्मिः श्यमाणेवणैरुपरा- 
गादुनादिवाग्ब्यवहारवासनावशीक्कतया लोकबुय्या परमार्थवद्न्योन्याभेदेन सङ्केतेन 
प्रतीयते न तु तदतिरिक्तरूपेण । यद्यपि छाक्षाद्रुपाधेरपगमे स्फटिकः स्वच्छुधवलोऽ- 
नुशूयते उपाधि विनापि प्रकाशात्‌ अस्य तूपाधिब्यतिरेकेण प्रतीत्यभावाज, केवलस्य 
प्रत्ययः यथा राहोश्चन्द्रव्यतिरेकेणेति ॥ ४७ ॥ 

नन्वेवं स्फोटो नाना स्यादित्याशङ्कथ औपाधिक भेद्सुपपादयन्‌ बुद्धिस्थस्य 
शद्दस्य स्वरूपमाह Ree 

नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ न पूवो नापरश्च स । 
अक्रमः क्रमरुपेण भेदवानिव जायते ॥ ४८॥ 

यद्यपि खः डुद्धिस्थः नादब्यङ्गयः स्फोटाख्यः शब्दः न पूर्वा नापरश्च चो हेतौ 
यतः पूर्वापरीभावरहितः अतः अक्रमः तथापि नादस्य स्फोटाभिव्यञ्जकध्वनेः वेखयाः ` 
क्रमेण जन्म यस्य स्वात्‌ करमजन्मत्वात्‌ ष्दनिकारणीसूतैः क्रमवद्धिः स्थानकरणा- 
भिघातैः जायमानस्य ध्वनेरपि क्रमवस्वेन तदतेन क्रमरूपेण भेदवानिव सक्रमो 
भिन्न इव ज्ञायते भवति भासते इति यावत्‌ । न छु स्वतस्तस्य वास्तवः करो भेदः 


“ श्चास्ति नित्यत्वेकत्वाभ्यां विरोधात! ततश्च घटध्वन्यभिन्यक्तात्स्कीटात्‌ घटरूपार्थस्य 


योधः न तु पटरूपार्थस्य घटश्वन्यभिव्यक्तस्फोटे चररूपार्थस्मैच तादात्म्येन तत्रैव 


_तच्छुक्तेः स्वीकारादिति भावः ॥ ४८ ॥ 
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( यद्यपि बुद्धिस्थ नाद व्यंग्य स्फोट रूपी शब्द ) न पूवं है और न तो अपर है किनु 
पूर्वापरोगावरहित हे ( अतः) अक्रम दै । तथापि स्फोटको व्यक्त करनेवाले नादो उत्पत्ति 
कमसे होती है इसीलिए स्फोट भी सक्रमकी तरह भासित होता है ॥ ४८ ॥ 

अन्यधर्मस्यान्यत्र भान दृष्टान्तेनोपपादयति— 

यद्यपि दूसरेका धमं दूसरी वस्तुमें नहीं प्रतीत होना चाहिए यह कहा जा सकता है। 
तथापि ठीक नहीं । क्योंकि एक दूसरेके भी धमं दूसरेमें प्रतीत होते हैं । 


` ग्रतितरिस्ब॑ यथान्यत्र स्थितं तोय क्रियावशात्‌ । 
ततबरत्तिमिवान्वेति स धमः स्फोटनाद्योः ॥ ४९ ॥ 
यथा अन्यत्र तोये स्थितं भासमानं प्रतिबिम्बं चन्द्रप्रतिविम्वं चस्तुतोऽ 
क्रियमपि तोयक्रियाधशात्‌ तत्प्रवृत्ति जलक्रियां चान्नल्यमन्वेति अनुगच्छति 
स स्फोटनाद्योः धमः साइश्यस्‌ नादवर्तिनं क्रं कत्वहस्वत्वदीर्घस्वादिकश्व 
अतथाभूतोऽपि र्फोरोऽचुगच्छुतीत्यर्थः ॥ 
जैसे जलमें झलकता हुआ चन्द्रमा का प्रतिविम्ब स्वयं नहीं दविलता किन्तु जलके हिलगेते 
हिलता हुआ प्रतीत होता है। वेसे नादके धर्म (साइइय और नादमें रहनेवारे क्रम कैसे 
हस्वत्व, दीघत्व, कत्व, गत्व आदि ) स्फोटके थमं न न होने पर भो स्फोटके धमकी तरह प्रतीत 
होने लगते हैं । 
/ का भावः जढगत हि चन्द्रबिस्व जल्वुद्धी चर्धते, जलहासे हसति, जलचढने 
| Ce पा भवति न तु परमार्थतः चन्द्रस्य तथास्वम्‌। | 
| एकरूपमपि शब्दत््व ध्वन्युपाध्यन्तर्भावात भजत इचोपा' 
) धिधर्मान्क्रमकत्वादीनिति। न दभा हु 
श प चन्दरविस्वसन्निाने तच्छायोपर क्तास्तोयावयवाश्रन्दम्रतिविस्व | 
त्येकम्‌ । अत्न पत्ते तोयक्रिययैच तोयावयवाश्रन्दमतिविम्बरूपाः क्रियावन्तो | 


व पतिविम्वमित्वेकम्‌, तये 
मिति सुतरां 
पु भशे दानो दो मत है. एक मत यन है कि पानो में की छाया | 
चन्द्रप्रतिबिस्व १ ही सम क कि मतमें जलकी क्रियाते जलके अवयवरूण 
ढी इते है । वस्तुतः जलावय न्यथा 
जशावयवोमें किया, क्रियासे द्भ. ते विभाग और जलको नाश और ल स ह नही ची 


र ८ ग्द पञ्चपादिकाविवरणङ्ृतां मतम्‌ । 
* रद चाह्वतविद्याकृतां मतम्‌ । मतद्वयं शाखसिद्धान्तळेशे निरूपितम्‌ । 


भ्विधानरूपात्‌ दोषात्‌ उपाध्यन्तर्गतत्वेन भासते 
विम्वसन्निधावनिर्वचनीयं मिथ्याभूतं चन्दः 
थक्तिरजतमिवोत्पद्चते इति परम्‌ , मतद्वयेऽपि तोयादन्यदेच ग्रतिवि्व' 
वोध्यस्र ॥ ४९ ॥ 


उब 
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दूसरा मत यह है कि जलसे भिन्न किन्तु अनिवैचनोय और मिथ्या शुक्तिमें रजतको 
माँति जळमें प्रतिबिम्त्र उत्पन्न होता ह्दै। 


इन दोनों.मतोसे यद्द तो निविवाद सिद्ध है कि जलसे प्रतिबिम्ब भिन्न दे और क्रिया “ 


रहित हैं। अतः अन्यके धर्मभी अनमं प्रतीत होते हैं यह सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
स्फोटरूपस्य शदस्थ अर्थप्रकाशत्वमिव स्वप्रकाशत्वमाह-- 
“यह स्फोटरूपी शब्द, 
आत्मरूप॑ यथा ज्ञाने शेयरूपं च इश्यते । 
अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ ५० ॥ 


निर्विपय्रकस्य़ ज्ञानस्याभावात्‌ ज्ञानं शेयपरतन्त्रमिति यथा ज्ञाने जाते शेय- 
पं घरादिकं तद्विरेपणतया आत्मरूपं ज्ञानरूपं च ‘ज्ञातो घर' इतिप्रतीतो इश्यते 
प्रतीयते तथा अर्थबोधनेच्छय़ा शब्दप्रयोगात्‌ शब्दः अर्थपरतन्त्रसिति शाब्दे भूय- 
माणे अर्थरूपं घटादि तद्विशेषणतया स्वरूपं शब्दरूपं च 'घटशब्दबोध्यो घटः “युधिः 
छिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीतः इति प्रतीतो प्रकाशते शब्दाना छिङ्गित्रस्ययस्यानम्यु- 
पगमादिति भावः । लोके शब्दे भुज्यादिक्रियावाधादर्थविशेषणतया व्याकरणे तु 
अर्थास्परत्वस्थ प्रत्यये वाधादर्थविशेप्यतया शब्दस्य भानमिति मन्तब्यस्‌ ॥ ५० ॥ 
जैसे 'शातों घटः? इस प्रतीतिमें ( ज्ञान में) शेयरूप (घट ) और उसका विशेषण आत्म 
रूप ( ज्ञानरूप ) प्रतीत होता हे । वैसे 'घटशब्द बोध्यो घटः इस ज्ञानमें भी अर्थरूप (बटरूप) 
और उसका विशेषण स्वरूप ( शब्दरूप ) मी प्रकाशित होता दै । 
क्योंकि जेते कोई भी चान निर्विषयक नहीं होता किन्तु ज्ञेयके अधीन ही रहता दै वैसे 
शब्द भी अर्थ समझानेके लिए द प्रयुक्त होता है और अर्थके अधीन रहता है। लोक और 
शझाखमें कुछ विशेषता रहती दै । जैसे लोकमें 'भुनाक्तः इस पदमें भोजन क्रिया शब्दकी नहीं 
हो सकती अतः भर्थमें उसका विशेषण तथा अच्चय होता दै। और व्याकरणमें अथे (घट ) से 
परे प्रत्यय हो नहीं सकता अतः घट शब्दके आगे हो प्रत्यय दोनेकी व्यवस्था भी है ॥ ५०॥ 
यदुक्तमेको निमित्तमपरः प्रतिपादक इति तदुंदाहरणेन स्पष्टयति-- 
बहू ही निमित्त और प्रतिपादक भो है। ( ४४ वीं कारिकामें यह बताया गया है।) 


CX 


किन्तु यहाँ दो पक्ष हैं । एक तो यद है कि अक्रम निमित्त और सन्रम प्रतिपादक है। दूसरा ` 
मत यह है कि सक्रम निमित्त और अक्रम प्रतिपादक दै । जिसमें प्रथम पक्ष वालोंका Fe i 
5 2 हे 


मत है फि र 
आण्डमावमिवापल्ञो यः कतुः शब्दसज्ञकः। 
बृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स नन त याचा 
२. यदाहुः चित्सुकाचार्याः अनुभूतिरथंप्रकाशनस मये यदि न प्रकाशेत तथा सत्यनन्तर- 
क्षणे जिश्ञासोस्तत्र संदेहो बिपयंयो वा विपरीतप्रमा बोदीयात्‌, न च कश्चित्‌ 'असुमाद्राक्षीन्नी वा 
अवान्‌? इति एशे$नम्तरक्षणे संदिग्थे बिपयंस्यति संविदभावं वा प्रमिणोति किन्तु निश्चिनोत्येव 


, 'इदमहमद्र।क्षम? इति तेन प्रकाशमानैवानुभूतिरथेव्यवद्दारं जनयतीति युक्तम! इति । 


तन — 
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यः शब्द्संश्ञकः लोके शब्द इति प्रसिद्वः वाहाः श्रोत्राजुपाती चणेरूपावयेवत्रान्‌ 
सक्रमः सब्द कठ जानि ज्ञानमिवार्थमनतिक्रामन्‌ क्रतुसद्दशः 'यत्कतुः पुरुपः? इत्यादौ 
ज्ञाने [त्‌ अण्डे भवः आण्डो रसस्तस्य भावः आण्डभावः रसरूपता तम्‌ 
आण्डभावम्‌ आपन्न इव वतते तस्य क्रियारूपा आविभावतिरोभावरूपा वृत्तिः 
भागशः अवयवेषु क्रमं भजते इत्वर्थः ॥ 
जो लोगोंके कानतक क्रमसे सुनाई पढ़ता है वह शब्द नामका क्रतु (शान) मयूर पक्षीके / 
“ अण्डेमे स्थित कलल ( रस ) की तरह है। उसकी क्रियारूप ( प्रकर और तिरो हित द्वोनेवाली ) 
- वृत्ति अवयवोमें क्रमते प्रकट होती हैं । 
पतदुक्त भवति-यथा मयूरादयः अङ्गप्त्यङ्गचन्द्रकादी नाझुपसंहारेण लीयमानाः 
सूच्मरूपेण तढुत्पादनशक्त्या सह रसभावसापन्नञा अण्डे समवतिष्ठन्ते पुनश्च अण्डा- 
त्तथैवाविर्भवन्ति। एवं बैखरीरूपः वर्णरूपावयववान्‌ सक्रमः शब्दः अवयवाचुपसंहरन्‌ 
,अक्रमान्तरशब्दुरूपतामापद्ममानः अन्तः करणे समवतिष्ठते पुनः अर्थवोधनेच्छायां 
सत्यां तत आविर्भवन्‌ सावयवः सक्रमः आविर्भवति इति ॥ 


_ इंद्मत्र बोध्यम्‌-'द्वाबुपादानशब्देपु' इति कारिकायामेकस्य निमित्तत्वमपरस्य 
सतिपादुकस्वञुक्तम्‌। तत्र च सतद्कयस्‌-अक्रमो निमित्तम्‌ सक्रमः प्रतिपादकः इत्यः 
कम्‌, सक्रमो निमित्तमक्रमः ग्रतिपादृकः इत्यपरम्‌, तत्रादिमं प्रयोबत्रभिम्नायेण-प्रयो- 
क्ता हि स्वान्तःस्थं शब्दं वहिः प्रकाञ्यन्‌ सक्रमं करोतीति बुद्धिस्थोऽक्रमः प्राग्भा- 
बित्वात्‌ सक्रमस्य निमित्तम्‌। द्वितीयं तु शरोत्रभिम्रायेण थोत्रा हि श्रुतेन सक्रमेण आ 
न्तरमक्रम पश्चाद्डध्यते इति पूर्वभावितया सक्रमो निमित्तमक्रमस्य इति ॥ ५१ ॥ 

तात्य यह है कि जैसे मयूरके, प्रत्येक अवयर्वोके गुण सूक्ष्मरूपसे रसके रूपमे बणे 
रहते हैं और फिर बच्चा बनने पर अपना रूप प्रकट कर देते हैं । वैसे हो वैखरी रूपी सक्रम 
शब्द अपने अवयवों को समेटकर अन्तःकरणमें अक्रमरूपसे स्थिर हो जाता है और जब अर्थो 
समझानेकी इच्छा होती है तव पुनः सक्रम सावयव शब्द प्रकट होता है ॥ ५१॥ 
उदाहरणान्तरमाह— 
भौर दूसरा पक्ष है कि-- 
५ यथेकबुद्धिबिषया' मूर्तिराक्रियते पटे । 


तय त्रितयमेव॑ दि 
उम की प से ५२ ॥ ` 
याथा इन साययना पुरुपसूतिरवयवक्रमेण विज्ञाता पश्चात एकबुद्धिविषया एक 
बुद्धिविपयीकृता मूत्यन्तरस्य पुरुषस्य भूतिः परे आक्रियते क्रमेण ठ | 
क्रियते एवं त्रितय पूर्व सक्रमत्व ततोऽक्रमत्वं पुनः सक्रमत्व शब्देऽपि दृश्यते | 
यथा पूर्व सक्रमा तत एकबुद्धिविषयीभूता - म तत पुकहुद्धिविषयीसूता अक्रमा ततश्चित्रे सक्रमा पुरुपमूर्ति पुरुपमूर्त' 


` १. 'एकृबुद्धि विषयः? इति युक्तः- पाठो विषयशब्दस्य हे ह न न 
प्रायिकत्वे तु यथायुतं साधु । पृस्त्वात्‌ 'घजजप; पुंसि? क 


८०७०, 
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एवं बाह्यः शब्दः सक्रमस्ततोऽनुसंहारडुद्या विपयीकृतः हृदयस्थः आन्तरः स्फोटः 
अक्रमः ततो बुवोधविपया प्रयुक्त सक्रमः नादरूपा वैखरी वागू भवति इति स्फोटना- 
दयोभंद इति भावः ॥ ५२ ॥ 
जैसे चित्रकार किसी पुरुप की मूर्ति वनानेके पहले क्रमसे उस व्यक्तिके प्रत्येक अवयर्वाको ` 
देखता है और बुडिमै उसको एक व्यक्तिके रूपमें स्थिर कर लेता दै किन्तु जब चित्र फडक पर 
चित्रका निर्माण करने लगता हे तब फिर अवयदबोंके क्रमसे ही मूर्तिका निर्माण करता दै! 
- वैते यद्द तीन क्रम शब्द के विषयमें भी देखा गया है । 
अर्थात्‌ शब्द भी पहले सक्रम सुनाई पढ़ता है फिर अक्रम रूपमें बुडिमें स्थिर होता हद 
और बोलने की इच्छा होने पर सक्रम नादके रूपमें वैखरी वागू प्रकट होती है । यही स्फोट 
और नादमें भेद है ॥ ५२॥ 


इदानीं झाव्दस्य अर्थविशेषणतामाह-- 
हम यह बता चुके हैं कि अर्थके प्रति शब्द विशेषण हैं-- 
यथा प्रयोक्तुः प्रागू बुद्धि! शब्देष्वेव प्रव्तेते । 
व्यवसायो ग्रहोतृणामेवं तेष्वेव जायते ॥ ५३ ॥ इरन 
यथा प्रयोकतुः उच्चारंयितुः प्राक्‌ शब्देष्वेच बुद्धिः प्रवतेते एवं 
अहीतृणां श्रोतृणां व्यवसायो चुद्धिः प्राक्‌ पर्व तेष्वेच शब्देष्वेव जायते इति । 
यथा प्रयोक्ता अर्थदुबोधयिपया शब्दविशेषविषयक प्रयत्न कुवन स्पुश्ाच्चिव 
मनः प्रणिघत्ते तथा श्रोताऽपि अर्थबुशुत्सया शब्दान्‌ श्रोतुं यत्न कुवेत मनः 
प्रणिधत्ते इत्यर्थः । पुवञ्च यथा घटस्वज्ञानपूर्विकायों व्यक्तिदुद्धौ घटत्व प्रकारः एवं 
शब्दज्ञानपूर्विकायामर्थबुऱ्दी शब्दः प्रकार इति अर्थप्रकारतथा घटशब्दादेः घटसानये- 
त्यादौ भानमिति भावः ॥ ५३ ॥ डु ु 
जैसे किसी शब्दके उच्चारण करनेमें उच्चारणकर्ता की बुद्धि पहले शब्दों पर ही जाती दै । 


वैसे उन शब्दोंको सुननेवाले लोग भी पहले शब्द दी सुनते हैं । 
इससे यद बात सिड. होती है कि जैसे किसी शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति जब किती 
अका बोष कराना चाहता दै तब शब्दोंका स्पश करता हुआ सा मनको सचेत करता है। 


` जैसे ओता भी अर्थं समझनेके लिए शब्दोंके सुननेका प्रयत्न करता. हुआ मनको स्थिर 
करता दै । इसी तरह जैसे घटत्व ज्ञान पूर्वक घट व्यक्तिके ज्ञानमें घटत्व विशेषण है । वैसे 
शब्दज्ञान पूर्वक अर्थज्ञानमें शब्द विशेषण है। अतः 'बरमानय' इत्यादि वाक्योंमें घट शब्दका 
- बोय अर्थमें विशेषण के रूपमें ही होता है॥ ५३॥ 
सनु शब्दस्य भानेअर्थस्येव तस्य क्रियाङ्गता कुतो नेत्यत आह--- 
फिर भो अन्य विशेषणोंकों भाँति शब्द किसी क्रियासे अन्वित नहीं होता । क्यों कि-- 


अर्थोपसेजनीभूतानभिधेयेषु केपुचितू। - 
चरितार्धान्‌ परार्थत्वाल्न लोक! प्रतिपद्यते ॥ ५४ ॥ 
परार्थत्वात्‌ अर्थगरतिपपयर्थत्वात्‌ केशुचित्‌ अभिघेयेषु चरितार्थान्‌ 
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अभिधेयं प्रतिपाद्य इस्क््यान्‌ अत एव अथोपस जेनी भूतान्‌ अर्थविशेपणतापन्नान्‌ 
शब्दान्‌ लोकः न प्रतिपद्यते क्रियङ्गत्वेन न जानाति “एकत्र विशेपणतयाऽन्तित- 
स्य अपरत्र विशेषणतयाऽन्वयायोग' इति न्यायादिति भावः ॥ 
छन्दसे अर्थश्चानरूप परार्थं सिद्ध होता है। और किसी वस्तुका प्रतिपादन करके कृतकृत्य 
हो जाता है । इसलिए अधेके विशेषण बने हुए शब्दोंको लोग क्रियाका भङ्ग नहीं मानते। 
इद्मज्ञावधेयम्‌--विद्यमानस्वे सति इतरव्यावरतंक विधेयान्वयि विशेषणस्‌ | 
यथा दण्डिनमानय शुक्ल घटं पश्य इत्यत्र विधेयभूतानयनदुर्शनक्रिययोः दृण्डिः 
घटयोरिव दण्डरूपयोरप्यन्वयः। यथा वा शुक्लं घटमानय इत्यादौ घटद्वारा शुकूस्या- 
प्यानयनान्वयः। अविद्यमानत्वे$पी तरव्यावतंक विधेयानन्वयि उपलछक्तण स्‌। यथा काक- 
वद्देवदत्तस्य गुहम्‌ इत्यादी गृहे इव काके न देवद्त्तसस्वन्धित्वरूपविधेयस्यास्वयः | एवं 


च उपलक्षणविधया अर्थशेपतां मासं शब्द लोकः न क्रियाङ्गतां नयतीति ॥ ५४ ॥ 


विशेषण दो प्रकारका होता हुँ । एक विशेषण दूसरा उपलक्षण। “जो विद्यमान रहकर 
इतरका व्यावतंक हो और विधेयसे अन्वित हो वह विशेषण है ।? 'जैसे शुक्ल घटमानय' 
इस वाक्यमें आनयनरूपी क्रियाके साथ घटके द्वारा शुक्ल गुणका सी अन्वय होता है । और 
“जो अविद्यमान रहकर इतरका व्यावतंक हो और विधेयके साथ अन्वित न हो वह | 
उपलक्षण होता है । जेते 'काकवदेवदत्तस्य ग्रहुस इस वाक्य में अंसे देवदत्त का अन्वय 
गृइुपद में वैसे काक में अन्वय नहीं है । इसी प्रकार अर्थे का विशेषण शब्द भी उपलक्षण है । 
और लोक उसे क्रिया में अन्वित नहीं मानता । नियम भी है कि 'एक स्थछमें जो विशेषण 
बनकर अन्वित हो वह अन्यत्र विशेषण बनकर अन्वित नहीं होता ।? ॥ ५४ ॥ 

संज्ञासजिभावस्य भेदाधिष्ठानत्वात्‌ 'स्व॑ रूप'मितिसूत्रवोधितः 'अरन्या दिशञब्दः 

अग्न्यादिशव्दस्य संज्ञा’ इत्येवरुपः संज्ञासंज्ञिभावोऽनुपपन्न इति एकस्मेव शब्दस्य 
उपाधिकृतमेदेन संज्ञासंञ्चिभावमुपपादयिप्यन्चुपाधी आह--- ८ | 

यद्यपि संज्ञा और संशि को भिन्न भिन्न होना चाहिये तथापि अभि ं 
हि नर शब्द हौ संज्ञा और 
संज्ञी 2 है ओर उचित भी है। क्योंकि एकही शब्द उपाधि भेदसे संज्ञा और संज्ञी बन 
सकता है । ५ हु 


रहत ग्राहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा । 
~” तथैव सर्वेशब्दानामेते पृथगिव स्थिते ॥ ५५ ॥ 


व यथा तेजसः अदीपादेः ग्राह्यत्वं ज्ञानविषयत्वं ग्राहकत्वं घटादिविपयकञ्चान- | 
वं च दे मह्स्वग्नाहकत्वरूपे शक्ती स्तः तथैव सघराब्दानां पते आह्यात्वआ | 
याड शक्तिशक्तिमतोरमेदात्‌ नित्यमात्मभूते अपि पृथक भिन्ने इच स्थितेः | 
र 5 इत्यथः । शब्दः स्वं प्रकाशयन्नेवार्थ प्रकाशयती ति यावत्‌ । यद्यपि । 
सद त्वमंब न आहकत्वम, इन्द्रियेषु ग्राहकत्वमेव न ग्राह्मस्वं स्वभावादिति आः | 
।इकस्वशमस्योरविरोध इव भासते तथापि प्रदीपे तयोः समावेशस्यापि दर्शनात ° | 


जज 
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भयोरेकत्रावस्थानमविरुद्वमिति शब्दे आहात्य आइकत्वञ्च स्वभावादिति ता- 
स्पर्यस्‌ ॥ ५५॥ 

जैसे दीपक अपने रूपको प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओंका भी प्रकाशक होता है। 
क्योंकि उसमें ग्राह्मव और ग्राहकत्तत दो शक्तियां है। वेते शब्दों में भी महत्व और 
आहकत्व दो शक्तियां है जो अलग अलग मालूम पढ़ती हैं । 

इस तरह शब्दमें दीपककी भांति शब्द और अर्थको प्रकाशित करने वाली शक्ति 
रत्राभावतः वर्तमान है ॥ ५५॥ | 

ननु स्वरूपसत एव शब्दस्य वोधकत्वमस्तु न ज्ञातस्येत्यत आह-- 

यह शब्द एक होनेके कारण ( स्वरूपतः) प्रकाशक नहीं होता किन्तु ज्ञान द्वी शब्द 
अर्थका प्रकाशक होता है । क्योंकि 


विषयत्वमनापन्ने! शब्देनाथे; प्रकाश्यते । 
च Q 
न सत्तयेव तेऽर्थानामग्रहीताः प्रकाशकाः ॥ ५६ ॥ 
यतः ते शब्दा: अग्रह्दीताः भोत्रेन्द्रियाविषयाः सन्तः सत्तयैच सत्तामात्रेण चच्चु- 


रादयः इव अर्थानां न प्रकाशकाः न वोधकाः अतः विषयत्वम्‌ आद्यत्वम्‌ अना- . 


पन्नैः अग्रतः श्रोत्रेन्द्रियागुहीतैः शब्दैः अथो न प्रकाश्यते इति सम्बन्धः ॥ ५६ 
जो शब्द कानोंतक सुनाई नहीं पड़रदे हैं उनसे अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता । अतः जो 
शब्द कानोंसे नहीं सुने गए वे शब्द अर्थबोधक नहीं हो सकते ॥ ५६॥ 
अगुहीतस्य ब्दस्य वोधकत्वे बाधकमाह 


अतोडनिश्ञातरुपत्वात्किमाहेत्यभिधीयते । 
नेन्द्रियाणां प्रकाश्येञ्थे स्वरूपं गृह्यते तथा ॥ ५७॥ 


अतः ग्रृहीतस्येव शब्दस्य बोधकत्वात्‌ यदा शब्दस्वरूपमनिज्ञांत भवति तदा 
अनिज्ञोतरूपत्वात्‌ न निशांत निर्धारितं रूपं यस्य तत्त्वात अर्थबोधजनकदाउद- 
स्वरूपप्रत्ययाभावात्‌ अर्थप्रत्ययाभावेनार्थवोधजनकशदब्दस्वरूपनिर्धारणाय किमाह 
इत्यभिधीयते एच्छुबते, यदि अनिर्ज्ञातमपि शाव्दस्वरूपमर्थमववोधयेत्तदा प्रयोक्त्रा 
उच्चारितं श्रोन्नाउश्ुतमपि बोधयेदिति 'किमाह' इति अभो व्यर्थ-एव स्यादिति भावः । 
नजु यथा अर्थावबोधकारणं शब्दो गृहीत एवार्थवोधकः एवं इन्द्रियाण्यपि ग्रहीतान्येच 
कुतो नाथमनबोधयन्तीत्यत आह--इन्द्रियाणामिति । इन्द्रियाणां प्रकाश्ये5र्थ 
तथा शब्द इव स्वरूपं न ग्रह्मते इति तानि सत्तयैवार्थप्रकाशकानि न ज्ञातानि 


-शाब्दस्तु सैवं वस्तुस्वभावादिति भावः ॥ ५७ ॥. 


अत एव जो शब्द टीक रूपसे नहीं सुने जाते उनके विषयमें लोग पूछते हैं कि “क्या 
कहा? । यह नियम इन्द्रियों के बरेमें नहीं हैं । क्योंकि इन्द्रिया अपने स्वमाववश प्रकाशय 


` अथेके विपयमें अपनी सत्तामात्र से अर्थका शान कर देती है ॥ ५७ ॥ 
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यूथगिव स्थिते? इत्यनेन झक्त्योभेंद उक्तस्तस्य साम्प्रतसुपयोगसाह-- 
अतः एकही शब्द संज्ञा और संज्ञी भी वन सकता है । क्योंकि 


पर्स 202 ओ भेदेनावग्रहीतौ दो शब्दधमोवपोद्धतो । 
अप देतुखमबिरोधेन_ गच्छतः ॥ ५८ ॥ 


धकार य्रा डून इच्द्घिमों आह्याखग्राहकस्वशक्ती यद्यपि शब्दस्वरूपभूते शक्तिशक्तिमतो 
र 2 रमेदात्‌ तथापि अपोद्धुती अपोद्धारबुद्या कल्पनया आरोपितभेदौ अतः भेदेना 
त चणुद्दीतो भिन्नतया ज्ञातौ भेदकार्यषु भेदाधिष्ठानेपु संज्ञासज्ञिभावेषु अदिरोधेन 
डाउदमेदसापाद्य विरोधविघटनद्वारा हेतुत्वं गच्छत इस्यर्थः ॥ 
अयं भावः-छोके देवदत्तशब्दस्य संज्ञास्वं पिण्डस्य च संज्ञिस्वं दृष्टमिह तु 'सं 
रूप'मिति झाख्ेण अग्निशव्दस्यव संज्ञात्वं संज्षित्व च विरुद्ध कथं बोध्यत इति 
इाङ्कापरिहाराय यथा राहोः शिर इत्यत्र पछ्युपपादनाय एकस्मिन्नपि वस्तुनि अने 
कावस्थायुक्तशिरंसो राहुशाव्दार्थत्वं यस्किञ्चिदेकावस्थायुक्तशिरशः शिरः शब्दार्थल 
चाश्रित्य शाददार्थमेदाद्भेदमाश्रिस्यावयवावयविभावः एवं ग्राह्मस्वग्राहकस्वशक्तिरूपो 
पाधिकृतमेकस्मिन्नेवाशिशव्दे भेदमाश्रित्य ग्राह्मत्वशक्तिमतोऽसिशव्द्स्य संज्ञित्वं 
आहकस्वशक्तिमतो 5भिशव्दस्य संज्ञात्रमिति औपाधिकमेदुमादाय एकस्मिन्नपि 
अग्निशव्दे संज्ञासंशिभावों न विरुध्यत इति ॥ ५८ ॥ 
जब शब्दमें ग्राह्मतत और .ग्राहकत्व रूप धर्मों की कल्पना करही ली गई और मेदके 


रूपमें ज्ञात इन शब्दोसे जहां भिन्न भिन्न वायं करसा है वहां भो एकही शब्दमें ( राहोः शिर] । 


की भाँति औपाधिक भेद मानने पर विना विरोधके अनेक धमंभी कारण बन सकते हैं ॥५८॥ 
एतदेव स्पष्टयति 


बृद्भादयो यथा शब्दाः लस 
आदेच्मत्यायिते! शब्दैः सम्बन्धं यास्ति संज्ञिभिः ॥५९॥ 
अग्निशञब्दस्तथैवायमद्निशब्दुनित्रन्धनः । 

अभिथुत्येति सम्बन्धमम्िशब्दामिधेयया || ६० ॥ 


बृद्धिरादच' इत्यादी यथा बुद्ध्यादयः शब्दाः संज्ञाः स्वरूपमपनिबध्यते 
; पञ्चप 
वोध्यते यैस्ते स्चरूपोपनिबन्धना स्वरूपचोधका सन्तः आदेचप्रत्यायितेः आदं 


चशव्दवोधितेराकारादिभिः शब्दैः संशिभिः सम्बन्ध तादात्म्यं | 


आदुचः' इत्येवं यान्ति माप्बुबन्ति तथैव अभिशब्दः निवध्यते बोध्यते अनेन इति 


अझिराब्द्‌निवन्धनः अभिशव्द्रूपस्वस्वरूपवोधक सूत्रस्थोऽझ्ि 
शब्द्‌ अझिश' 
व्दामिधेया अश्लिशव्दवोध्यया आह्वात्वशक्तिमस्या अझिश्ुत्या अभिशब्देव 


छक्यस्थेन सम्बन्ध तादात्म्यमेति इति सम्बन्धः ॥ 


ते रेस! इत्यादि सूम दिः आदि शन्द संद के वीपक है, और हर 
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झब्दसे बोधित आकार, ऐेकार, और औकार आदि संशी शब्दसे बृद्धि पदमिक्ना आदैचः 
इस प्रकारका सम्बन्ध (तादात्म्य) भी बनाते हे । वैसे अभि शब्दके स्वरूपका बोधक 
अन्नेढंक्‌' सूत्रका अशनि शब्दमी अपने स्वरूपका और अझि शब्दसे बोध्य लक्ष्यस्थ अभि शब्दसे 
तादत्म्य सम्बन्ध वना लेता है । 
पतदुक्तं भवति-यथा बृदधरादै च इत्यनेन स्वरुपवोधकस्य बुद्धिशब्दस्य स्वः 
भिन्ने आदेचशव्दबोधिते तादात्म्यरूपसस्वन्धमहः। एवं स्व्॑पमिति सूत्रेण स्वरूपवो- 
घकस्य अञ्निराव्दस्य स्वभिन्ने अभिशब्दे सम्बन्धग्रहः ग्राहकत्वशक्तिमतोऽझिशब्द्स्य 
ग्राह्मत्वशक्तिसद्मिशव्द्मिज्ञत्वात्‌। तत्रेतावानेव विशेपः-यत्‌ बृद्धिशब्दादादेचशाब्द्योः 
स्फुटावभासो भेदः ग्राहकत्वशक्तिमदसिशब्दग्राह्त्वशक्तिमदरिन शब्दयोः समानानुः 
पूर्वीकस्वेन न स्फुटावभासो भेद इति अस्ति तु औपाधिको भेदः राहोः शिर इतिवदिति 
न संज्ञासंज्ञिभावस्य मेदाधिष्ठानाक्षतिरिति ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
विशेषता केवळ इतनी है किं वृद्धि शब्दसे आढैच्‌ शब्दकी स्फुट-भेद प्रतीति होती है और 
ग्राहकत्व शक्तिमान अभि शब्द और आद्यत्व शक्तिमान भप्नि शब्दोंकी आनपूर्वी एक ढंगकी 
होनेके कारण भेद रफुट नहीं प्रतीत होता । इसलिए 'राहोः शिर? कौ. भाँति औपाधिक मेद 
रहनेसे एकमे संज्ञा-संशि भाव वन सकता है॥ ५९॥ ६० ॥ र - 
ननु 'अग्नेढक्‌' इस्यादावर्थ वह कार्यस्य ढको वाघेन सूत्रे उच्चारिसस्यैव कायंभा- 
करवसस्स्वत आइ“ > 
. और उच्चारित शब्द से ही ढक्‌ आदि प्रत्यय भी होते हैं अर्थे से नहीं । क्योंकि अझि 
शब्दका अघि अर्थ है उससे परे प्रत्यय आ नहीं सकता। मतेन तो किसी शब्दके सामने 
आयेगा । अतः प्रत्यय का अधिकारी उच्चरित शब्दही होगा । क्योकि 


यो य उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यमाक्‌ । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिने तस्य प्रतिबध्यते ॥ ६१ ॥ 
यो यः शब्द अग्नेढँक्‌ , जराया जरस्‌ इत्यादिः उच्यायेते स नियतं नियमेन 
कार्यभाग न भवति तस्य आहकस्वशक्तिसश्वेन संजञास्वान्‌ आाहस्वच्ाक्तिमव्ययोमस्थ- 
संजिमत्यायनमात्राथेत्वात, 'संज्ञा,संशिनं.प्रत्याय्य स्वयं निवतेत' इति न्यायादिति- 
आवः । नन्वेवं कार्यभावत्वाभाव इव तस्य ग्रत्यायकत्वमपि न स्यादत आह-अन्य- 
प्रत्यायन इति । तस्य उच्चारितस्य अन्यप्रत्यायने अन्यस्य छच्यस्थशब्दान्तः 
रस्य.बोधने शक्तिः प्रस्यायकस्वं न प्रतिबध्यते अतिबन्धकाभावादिति भावः ॥ 
जो शब्द 'अरनेढंक्‌? या "जराया जरास्‌' इत्यादि उच्चरित होते हैं । वे सूत्रस्थ शब्द संज्ञा 
होनेके कारण केवळ संश्चीका निदेश कर शान्त हो जाते हैं। उनमें काये तो नहीं हो सकता 
किन्तु इनकी ढक्ष्यस्थ शब्दको बतलाने वाली शक्तिका ( प्रत्यायकत्वका ) वाध नहीं होता ॥ 
पतदुक्त॑ भवति- शब्दो द्विविधः मत्याय्यः प्रस्यायकश्च तन्न सूत्रस्थः प्रत्या- 
यकः कचयस्थः प्रस्याय्यः । अत्यायको हि प्रत्याय्यार्थमुच्चरितः तं ढगादिकाय नियुक्त 
न तु स्वं, अस्याय्यश्च अर्थप्रत्यायनार्थमुबरितः तमानयनादि कार्य .नियुद्धे न तु स्व 
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कार्यान्वयाथ तयोरनुव्वरितत्वादिति तस्मिन्कार्यान्वयाभावेऽपि प्रत्यायकस्वं न प्रतिः 
बध्यत इति ॥ ६१ ॥ 

शब्द दो प्रकारके होते हैं। पक प्रत्यायक है जो सूत्रमें पठित है और दूसरा प्रत्यास 
जो लकषयस्थ है प्रत्यायक शब्द प्रत्याय्य शब्द के निमित्त उच्चरित होता है। इसलिए दनू 
आदि प्रत्यय प्रत्याय्य इब्दसे ही आते हें प्रत्यायकत्ते नहीं। प्रत्याय्य शब्द उच्चारित 
होकर अर्थज्ञान कराता है इसलिये आनयन आदि कार्यमें नियुक्त होता है ॥ ६१॥ 

उच्चारितस्य कायंभाक्स्वाभावे हेतुमाह-- 

उच्चारित शब्द से कायं नहीं होता । क्योंकि सै 

अ 
उच्चरन्‌ परतत्त्रत्वाद्‌ गुण! कार्येने युज्यते । 
९७ ७ ~ 
तस्मात्तद्ैः कार्याणां सम्बन्धः परिकरप्यते ॥ ६२ ॥ 
उच्चरन्‌' उच्चायमाणः शाब्दः परतन्त्रत्वात्‌ अ्थपरत्यायनार्थत्वात्‌ गुण; 

अर्थ विशेषणीभूतः अतः कार्ये न युज्यते कार्यान्वययोग्यो न भवति । “एकत्र 
विशेषणतयाऽन्वितस्यापरत्र विशेषणत्वायोग' इति न्यायेन अर्थे विशेषणी भूतस्य 
क्रियायां विरोपणत्वायोगादिति भावः । तस्मात्‌ सूत्रे उच्चरितस्य शब्दस्य कार्यान्वः 
ताउ धद लच्यस्थेर पिशव्दादिभिः कार्याणाम्‌ ढगादीनां सम्बन्धः परि- 

उच्चरित शब्द केवल अथंज्ानके छिए उच्चारित है और अर्थम विशेषण होनेके कारण गौण 
है । अतः कायन्योग नहीं होता क्योंकि “एकत्र विशेषण रूपसे अभ्वित होकर अन्यत्र पुनः 
या तरा बन सकता? इसलिए सूत्रस्थ शब्द के कार्यान्वित न हो सकने पर ही लक्ष्यस्थ 
अभ भा दि सब्द में ढक आदि प्रत्ययो के सम्बन्ध कौ कल्पना दी गई है॥ ६२ ॥ 

एतदुक्त भवति-यथा गामानयेत्यादौ अर्थबोधनाय प्रयुक्त गोशव्दः क्रियासु 


. साधनत्व न माप्नोति एवं रूचयस्थशव्दान्तरवोधनाय अयुक्तः सूत्रघटकोडग्न्यादिश- | 


ब्दोऽपि, पाराथ्यस्याविशिष्टत्वात्‌ । प्रत्याय्यश्व लच्यस्थोउप्निशव्दः चचुग्राह्मो गवादिः 


रिव कायंसस्वन्धं प्रतिपद्यते इति ॥ ६२॥ 

6 अभेढक 3 इत्यादेरर्थः ~ 
5 कू? भूतस्याप्याझेय इत्यत्रत्यस्याप्िशब्दस्योचारणे 
sn गो न स्यात्‌ अनुच्चारितेन तु कार्यबोधनम- 


उचरित प्रयोगस्थ अञ्चि शब्द से अथथेप्रत्यायक दोनेके कारण ढक्‌ प्रत्यय नहीं हो सकते 


बाद्धश्मफेले ? 


०. ॥ मामा कान 0 लीं ओ 22000 48020 75:2 7:77: 


२, उच्चरज्िगयन्तभांवितण्यथ; । 


नट 
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240 ८ तस्योपमानेष धर्मोष्न्यों व्यतिरिच्यते ॥ ६३ ॥ 4] ८ 
हट ऱ्य * मह्मणवदधीत्ते क्षत्रियः” इत्यत्र ब्राह्मणक्षत्रिययो: रिः 


/ इत्यन्न च ब्राह्मणाध्ययनक्ष ब्रियाध्ययनयोः यद्यव्‌ 


Sr 
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सामान्यं साधारणधर्मः आथे अध्ययनं द्वितीयेऽभ्ययनगतं सौष्ठवम्‌ आश्चितम्‌ 
उपमेये क्षत्रिये क्षत्रियाध्ययने वा श्रुत॑ तस्य तस्य” चन्नियाध्ययनात्‌ क्तत्रियाध्ययं- 
नगतसौष्ठवाचच अन्यः उपमानेषु ब्राह्मणे अध्य्रयनरूपः ब्राह्मणाध्ययने सौछवरू- 
पश्च धर्मा व्यतिरिच्यते व्यतिरिक्तो वतंते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

जैसे 'ब्राह्मणवदधीते क्षत्रियः’ यहाँ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, और ह्मणाध्ययनेन तुर्यं क्षत्रि 
याध्ययनम्‌? यहाँ ब्राह्मणाध्ययन तथा क्षत्रियाध्ययन रूप उपमान और उपमेय में जो-जो 
साधारण घर्म (जेते प्रथम वाक्य में अध्ययन और द्वितीय वाक्य में अध्ययनगत सौन्दयं ) 
उपमेय क्षत्रिय या क्षत्रियाध्ययन में श्वत हैं वह उन-उन क्षत्रियाध्ययन या ्षत्रियाध्ययनगत- 
सौष्ठव से भिन्न उपमान ब्राह्मण में अध्ययन रूप और ब्राह्मणाध्ययन में सौष्ठवरूप धमं 


अधिक ही है ॥ ६३॥ 
यथा बाल 


गुणः ग्रकपेहेतुयः स्ातन्त्येणोपदिशयते । 
तस्याम्रितादू गुणादेव प्रकृष्टत्वं तीयते ॥ ६४ ॥ 

“शुक्कतरः पट! इत्यत्र स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्षाप्रकपौं किन्तु गुणप्रकर्पा- 
देवेति यः प्रकर्षहेतुः ब्रब्यप्रकर्षहेतुः गुणः शक्कादिः स्वातरूयेण 'थक्कतर रूपः 
मस्य' इत्यादौ प्राधान्येन उपदिश्यते तदानीं तस्य ब्वब्यस्वेन तत्मकपेहेतुरन्यो गुणः 
तस्यापि ब्नब्यस्वे विवक्षायामन्य इति शछरूपस्य तस्य आश्चितात्‌ संसर्गिमेदुकत्वेन 
विक्षितात गुणात्‌ शक्तत्वरूपादवमात एव प्रकृष्टत्वं प्रकर्षः प्रतीयते ॥ 

याकरणाः प्रधान बन्यमप्रधानं गुण इत्यामनन्ति यदाहुर्वार्तिकछतः “यस्य 

गुणस्य भावादू द्रव्ये शञ्दानिवेशस्तदुभिघाने स्वतळो? इति तदेतदुग्रे वचयति- 
'संसर्गिभेदुक यद्यत्सव्यापारं प्रतीयते। गुणत्त्रे परतन्त्रस्वात्‌ तस्य शाख उदाहृतस्‌? . 
स्पष्ट चेदं समर्थः पदविधिः, तस्य भावः इति सूत्रयोभाष्यादिषु। ततश्च शुकृस्वमपि . 
गुण इति शुक्कतरः पट इत्यत्र थु रूपस्य प्रकर्पः शुछततरं रूपमस्येत्यन्न शौक्ल्यस्य 
प्रकर्षः। यद्यपि शोऊयं जातिरेका तथापि संसर्गिशुक्षभेदेन भेदसारोप्य शौकल्ये 
प्रकपेन्यपदेश इति भावः ॥ ६४ ॥ न 
और, जेते 'शुक्ठतरः पट» कहने पर वख कौ कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती किन्तु गुण 


कौ न होती दै और जो गुण द्रव्य के उत्कं. के कारण हैं वे दी स्वतन्त्र रूप से 
lb रूप है? इस तरह प्रधान.रूप से कहे जाते हैं। इसी से शुद्ध पट में 


आशित गुण की दी उत्तमता कही गई है ॥ ६४॥ 
एवं प्रक्ृतेऽपीत्याह-- 
२” तस्यामिधेयमावेन य! शब्द समवस्थित। । 


तस्याप्युचारणे रूपमन्यत्तस्मादिविच्यते ॥ ६५ ॥ 


तंस्य उच्चार्यमाणस्य 'अभेडंक' इस्यन्नत्यस्य अभ्िशब्दुस्य अभिधेयभाचेनं 


२. सम्बन्धित्वेन ल्य व यद या यमी विवक्षया षष्ठी घटीयो भेदः घटस्य भेद इतिवत्‌ । 
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वाच्यस्वेन यः शब्द 'आझेय'इत्यत्रत्यो$मिशव्दः खमदस्थितः स्वीकृतः तस्यापि 
उच्चारणे तस्मात्‌ 'अझेढंक! इत्यन्रत्याद्‌ अझ्निराव्दोद्चारणात्‌ अन्यद्‌ रूपं विवे. 
च्यते विविक्तं गुह्यते इत्यर्थः ॥ 

वेसे उच्चारित 'अझेढं्‌? सूत्र के अभिशव्द के वाच्य रूप में स्थित जो 'आश्चेयः? इत्यादि 
चशाल is स्वीकृत है । उसके भी उच्चारण में सूत्रस्थ अभि शब्द से भिन्न कोई दूसरा 


स्कायान्वयो न भवतीति नियम; न _तचारितस्य कायाय सस म लि । 


तस्काय भ ४.न .तू्चारितस्य कार्यान्वयो न भवतीति । यथा 
अस्नेढंयित्यादौ अभ्निशऽदुस्योच्चारणं छूचयस्था भिशव्द्स्य ढञूपकार्यान्वयवोधनाय 
इति कच्यस्थ एव ढकसस्वन्ध ग्रतिपद्यते न सूत्रस्थः । यथा वा गामानय इत्यादी 
“गोशब्दस्योचारणं गोरानयनान्वयवो धनायेति गौरेवानयनान्वयं प्रतिपद्यते न गोछब्दः। 
एवमाझेय इत्यत्राझिश्दस्योच्चारणं स्वार्थस्याजेहविः सम्वन्धाय इति अस्निरेव हविः 
सम्बन्धे प्रतिपद्यते नाभिशव्दः इति आझेय इत्यन्न उच्चरितस्य अभिज्ञब्दस्य अग्ने. 
मानले ढकसस्बन्धे वाधकाभाव इति ॥ ६५ ॥ 
तात्पय यह हे कि जेते ब्रह्मणाध्यथन से क्षात्रियाध्ययन भिन्न जे 

'युण आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न दै । बैसे सूत्रस्थ अप्नि ह ७; 
चारण भिन्न है। क्योंकि सूत्रस्थ का उच्चारण ढक्ष्यस्थ की प्रतीति के लिए था और लक्ष्यस्थ का 
अर्थ की प्रतीति के लिए है। इसी प्रकार “जो शब्द जिसके कार्यान्वयवोध के लिए 
_ उच्चरित होता दै वह स्वयं कार्य से अन्वित नहीं होता? यह भी नियम है। इस नियम के 
आधार पर 'अझेढंक? इस सूत्र में भभ्नि शब्द का उच्चारण लक्ष्यस्थ अशि शब्द में ढक्‌ रूपी 

काये के शल्य के लिए किया गया । अत; ढक्ष्यस्थ अप्नि शब्द से ढक होगा ल सेनी । 
“इसी तरह 'अप्नेयः” इस पद में उच्चरित अभिशब्द स्वार्थं अभि में हविः उभाव के लिए 
प्रयुक्त हुआ अतः भभि भर्थ हो दविःसम्बन्ध प्राप्त कर सकता है अभिशब्द नहीं। 2 
- प्र में उच्चरित अभिशष्द 'अप्लेढंक्‌? सूत्र से उच्चारित न होने के कारण उत्तते ढकू सल 

कोई वाधा नहीं है। अतः प्रयोगस्थ अभिशब्द सूतस्थ भभिशब्द से भिन्न दै ॥ ६५॥ 


त ,इदधादूयो यथा शब्दा स्तरूपोपनिवन्धनाः' इति ( ५९, ६० ) यवुक्त |- 


~ आफ्‌ संश्षिनामिसम्बन्धात्‌ संज्ञा रूपपदाधिका । 


ल मथसायाथ्च निमित्तत्वाय कर्पते ॥ ६६ ॥ 
इः नादिना अभिसंवन्धात्‌ आक्‌ संज्ञा इद्धिपदादिः, रूप स्वरूप | 
प्रथमा चस्याः सा रूपपदार्थिका सती भेदविवक्षया षष्ठ्याः अभेद॒विवत्तं . 

याश्च निमित्तत्वाय कर्पते समर्था भवतीत्यर्थ: i> ब 


१“ 
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अयं भावः दृद्धिपदस्य आदेजादिना संवन्धात्माकू न संज्ञिपदार्थकस्वमिति 
अर्थवस्वाभावेन भ्रातिपदिकिस्वं न स्यादतः बृद्धिपद्स्य दृद्धिपदमेवार्थः स्वीक्रियते 
बृद्धिरादैजित्यादौ । ततश्च आदेछ शक्तिग्रहे बृद्धिपद्स्यादैउ्मिरभेदे विवक्षिते प्रथमा, 
भेदे 'उज' इत्यादी पष्ठीति ॥ ६६॥ 
_ बृद्धि आदि संश्चावा चक शब्द आदैच्‌? आदि संशी शब्दों के सम्बन्ध से पूवे केवळ शब्द 

स्वरूप परक हैं ( अन्यथा निरर्थक होते और प्रातिपदिक संज्ञा दी न होती ) वाद में जब 

शक्तिग्रह ( सम्बन्ध ) हो जाता दै तव आदैच्‌ के साथ अभेद विवक्षा में प्रथमा और भेद 
उिवक्षा में पष्ठी का निमित्त बनता दै ॥ ६६॥ मक 

उक्तयोः प्रथमापछ्योर्विपयविआगमाह-” 


तत्रार्थवसवाठाथमा संज्ञाशब्दाहिधीयते । 


अस्येतिव्यतिरेकश्व तदथोदेब जायते ॥ ५७॥ 

तत्र तयोः पष्ठीप्रथमयोः यदा अयं देवदत्त' इति इाढदस्वख्पं संशिनि तादाल्म्ये- ` 
न? निवेशयितुमिच्छति तदा संशाशब्दात्‌ अर्थवत्त्वात्मरथमा विधीयते यदा तु 
“अस्य चाचकः देवदत्तः इति झब्दस्वरूपं संज्ञिनि तादात्म्येन निवेशयितु नेच्छति तदा 
अस्येति व्यतिरेकः मेदः तद्थोदेव शब्दस्य ज्ञायते प्रतीयते इत्यथंः। स एव च 
सेदः पष्टीनिमित्तमिति भावः ॥ ६७ ॥ 

यहाँ भी जव संशाशब्द और संशी में तांदात्म्यसंम्बन्ध आरोप करते हैं तव अर्थवान्‌ 
होता है तथा उस संज्ञाशब्द से प्रथमा आती है और जब तादाल्म्यारोप नहीं करना चाहते 
(जेते 'अस्य वाचकः देवदतः?) तब अस्य यह शब्द ही भेद बताता है और भेद विवक्षा में 
पष्ठी आती है ॥ ६७ ॥ ु हर 

स्व. रूपसितिसूत्रमेवं शक्तिमेदकरपनया ब्याख्याय जातिव्यक्तिमेदेनान्यथा 
व्याचक्षणानां मते पद्य येनाह--- : ! 
न को की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हँ । उनका मत है कि अनेक 
व्यक्तियों से उच्चारित मिन्न-मिन्न अभि शब्द में अभि-शब्दल्व एक दै वही स्वरूप! है. भौर 
ब्दस्य? पद से शब्दरूप व्यक्ति का बोध होता दै भौर बोध्यस्‌ का अध्याद्दार करते हैं । फिर 
ुब्दस्य ( अभिशब्द का) स्व॑ रूप ( स्वरूप ) अभि शब्दत्व दै? । इस 


| थे होगा कि रा रे 
कर कम व्यक्ति संज्ञा दै और जाति संज्ञो यद अथे सिद्ध दोता है - 


स्बैरूपमिति केतु व्यक्ति संच्चोपदिश्यते । ` 
व्यक्ते? का संसुष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ ६८ ॥ 
- स्वंख्पमिति’ सूने स्वे रूपसित्यनेन शुकसारिकापरुपोदी रितभिन्नभिन्नशब्दः 


व्यक्तिससबेतसभिशददृत्वादिकं सामान्यं, शांब्द्स्येतिशब्दपदेन च दादव्यक्तिरमि- 
fp nd क कट हल त RNR कर 


१. निवेशयितुम्‌-आरौपयितुम्‌ । 2 र 
२. बुपसदेवस्तु । स्वरूप मिंत्येनेनं व्यक्तिः शब्दशणब्देन च जातिरपात्तेत्याद || 
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धीयते । बोध्यमिति? चाध्याहियते । तथा च शब्दस्य-अभिशददादेः स्वं रूपस्‌-अङ्नि- 
शब्दत्वादिक बोध्यमिति स्वरूपमिति सूत्नस्यार्थः । एवञ्च स्वरूपमिति सूत्रे स्ये 
संज्ञात्वं जातेश्च संज्ञित्वं बोध्यते । तदाह--केश्चित्तु स्वंरूपमिति सूत्रेण व्यक्ति 
अझिशब्दरूपा संज्ञा उपदिश्यते जातिश्च संज्िनीति तद्भावः। नन्वेवमेदोग 
स्यादौ अभिशब्देन अभिश्ब्दृत्वजातेः प्रतीतौ तया ढकः पोर्वापर्यासम्भवात्सूत्राथा. 
चुपपत्तिरत आह--ध्यक्तेरिति । व्यक्तेः-च्यक्तिसम्बन्धीनि, कार्याणि-पौर्वापगा. / 
` दीनि, संस्दष्टा-व्यक्तिसंसष्टा जातिः प्रतिपद्यते व्यक्तिद्वारा जातेः पौवापयमादाय 

सूत्राथोपपत्तिरिति भावः ॥ ६५९ ॥ 

कोई लोग “स्वरूप इस सूत्र में ( अभिशब्दरूपा ) व्यक्ति संज्ञा ( और जाति संग) 
मानते हैं और व्यक्ति सम्बन्धी पौर्वापर्यादि कायं उस (व्यक्ति) में सदा संसृष्ट रहने वाली जि 
में व्यक्ति के द्वारा माना जाता है। अत एव 'अम्नेढक्‌? सूत्र के अभिशब्द से अभिशब्दत्व जाति 
की. प्रतीति होने पर भो पौर्वापवे वनता है॥ ६८ ॥ , 

दूसरे लोग ऐसे हैं जो स्वरूप? सूत्र में बोधक पद का अध्याहार करते हैं । उनके मत हे 
“शब्दस्य ( अभिशब्द रूपी व्यक्ति का ) स्वरूपं ( अझिशब्दत्व ) आदि बोधक हैं। इस प्रकार 
भप्निशब्दत्व जाति संज्ञा भौर भभिशब्द व्यक्ति संश्ची मानी जाती हैं । जैते-- 


ऱ्य संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छन्ति प्रत्रग्नाद्यामथापरे । 
जातिम्रत्यायिता व्यक्ति; प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ 

यदि तु स्वरूपमिति सूत्रे बोधकमित्यध्याहियते तदा झाब्दस्य-अमिशव्दादि 
व्यक्ते, स्व॑रूपस्‌--अध्निशब्ृत्वादिकं वोधकमित्यर्थः इति अभिददव्द्त्वादिजाति' 
संज्ञा अभिश्व्दादिच्यक्तिश् संशिनी तदाह--अथापरे सुन्रग्राह्मां सूत्रबोष्यां | 
व्यास अपिशव्दादिरुपां सभ जातिं च संज्ञामिति भावः । तथा | 
जात्या वोधिता आच्षिसा व्यक्तिः प्रदेशेषु “अग्नेढंक्‌' इत्या | 
दिषूपतिष्ठते इत्यरथः । जातेः शक्यस्व इव शाक्ततवे लाघवमिति सावः॥ | 


ये हो सूत्र से गृहीत ( बोध्य ) होने वालो अभिशब्द्रूप व्यक्ति को संडिनो (और | 


जातिको संज्ञा ) मानते हैं और द [ 
होती हे॥३९॥ २ जाति से उपस्थित व्यक्ति ही 'अप्नेढंकू) आदि सूत्रों से उपसि | 


उद्योतकारास्तु-प्रायेण संशञासंहिनोः सामानाधिकरण्यस्येव दनात्‌ शबं | 

कर स्व-व्यक्तिसंशकमित्यथेंन' व्यक्तेः;  शब्दस्य-तत्तजातिं' ` 
१ रूप-समान्यसंज्ञकमिस्यर्थेन जात | 

न्यत म च जातेः संज्ञात्वं रम्यते इति | 

इद्मत्र बोध्यम्‌ जातेः व्यक्तता सज्ञात्वमिति पचद्वयेऽपि फळे नं कम्रिजेदै। | 

ई कच आ टया केचिद्‌ वृत्तिकाराः पठन्ति स्वरूपं शब्दस्य ग्राहक पोतक प्रत्याय वी 

भपरे तु स्वरूप शब्दस्य महं चीत्यं अयास्य भिति? टन pee यी ड 
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नन्वेवं किंकृतस्तर्हि पक्षभेद इति चैदुच्यतै जातौ विवछितायाँ ब्यक्तिर्नान्तरीयकाँ 
ज्ञातिः प्रधानस्‌, व्यक्तौ विवक्तिंतायां जातिर्नान्तरीयका व्यक्तिः प्रधानस्‌, यदा 
जातिः संस्कतुंमिष्टा तदा नान्तरीयको व्यक्तिसंस्कारः यदा च च्यक्तिः संस्कतुंमिष्टा 
तदा तद्द्वारको जातिसंस्कार इत्युभयसुभयत्र संस्क्रियते इति जातिः संज्ञः व्यक्तिः 
. संज्ञा इति प्रतिज्ञाभेदमात्रे फळे तु न भेदः' इति ॥ ६९ ॥ 
॥ इन दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं हैं । जाति संज्ञा हो या व्यक्ति संशा दो । विशेषता दोनों 
पक्षों में यही है कि जव ज(ति की विवक्षा होगी तब जाति प्रधान और व्यक्ति अप्रधान और 
जब व्यक्ति की विवक्षा करते हैं तब व्यक्ति प्रधान और जाति अप्रधान होती दै । संज्ञा प्रधान 
में होती है । संस्कार के वारे में भी नियम यहो होगा । जब जाति में संस्कार करने चढेगे तो 
_ व्यक्ति के द्वारा ही होगा और जव व्यक्ति में संस्कार करेगें तब जाति के द्वारा संस्कार होगा । 
क्योंकि जाति और व्यक्ति एक दूसरे के निकट हैं। इसी प्रकार शब्दों के एकत्व और भनेकत्व 
के विषय में विद्वानों के मतभेद हें । 
येपासर्थमेदेडपि नवसु अर्थे एक एवं गोशब्दो न बहवः इति सतं तेषां 
` जातिमन्तरेणापि व्यवस्यैव 'स पुवायम्‌' इति प्रत्ययोपपत्तेने जातिपरिकड्पनेति तेषां 
जातेः संज्ञात्वमिति नास्ति, येषां च अर्थभेदेन शब्दभेद इति मतं तेपामनेकेषु गोश- 
व्देपु 'स एवायम्‌” इति प्रत्ययो गोशब्दस्वजातिनिबन्धन इति तेषां जातिः संशे- 
स्यस्ति इति पक्षद्वयोपपादक शब्दानामेकत्वमनेकत्वं चाह-- 


कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिन! । 


कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिनः ॥ ७० ॥ 
प्रक्रान्तस्वाच्छुव्दस्येति सम्बध्यते। शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा 
केचित्‌ एकत्ववादिनः यन्मतमाश्ित्य 'एंकश्न सब्दो बहुर्योड्क्याः पादाः साषा 
इति’ अभेदुन्यवहारः केचित्‌ शब्दस्य कार्येत्वे नित्यतायां वा नानास्ववादिनः 
यन्मतमाश्नित्य 'तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतते तस्येदं अहणस्र! इति 
भेद्व्यवद्दार रति । ; 
कुछ लोग शब्दों के कायेत्वपक्ष और नित्यत्वपक्ष में शब्द को एक मानते हें । दूसरे लोग 
कायेत्वपक्ष या नित्यत्व पक्ष में शब्दों में मेद मानते हें ग 
इद्‌ तु योध्यं झब्दकायत्वपच्षे नानारवं सुख्यमेकत्वं तु सहदुच्चरितस्य चर्णस्य 
पदृस्य वाक्यस्य वा पुनरुचारणे भेदेऽपि रूपसामान्यसूलिकया 'स एवायं शब्द! 
इतिम्रत्यभिज्ञया अमेद्प्रत्ययादौपचारिकस्‌ । तदुक्तं 'रूपसामान्याद्वा सिद्धस? इति 
शब्दनित्यत्वपक्षे पुकत्वं मुख्य नानात्व त्वर्थमेदादारोपितशब्दमेद्सूछकमौपंचारिकम ॥ 
भपक ४४ TI PT CR 
३. फळे तु न भेदू इति । 'रूपशब्देन चेहाभिशब्दत्वादिक शुकसारिकापुरषो दी रित भिन्न 
व्यक्तिसमवेतं प । तत्र ब्यक्तेःसामाग्यं संशा सामान्यस्य sa वजय 
कामचारः व्यक्तिः कार्य प्रतिपबमाना सामान्यप्रतिबद्धेव प्रतिपचतेसामान्यमपि कार्य घतिपचमानं 
व्यक्तिद्धारेगैव प्रतिपथते इति फळे न कश्रि्गेदः इति कैयटेन स्फृटीङतोऽयमथैः । 
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.  महाभाष्य में दोनों मत लिखे हें । “एकः शब्दो वहर्थोंउक्षाः पादाः मापाः? इत्यादि भाष 
की पङ्कियाँ शब्दों में अभेद व्यवहार कंहती हैं और “तत्‌ यः सारण्यके ससीमके सस्थणिडहरे 
वर्तते तस्येदं ग्रइणम्‌? इत्यादि भाष्य की पह्ल्याँ भेद व्यवहार बताती हैं । 
किन्तु दोनों पक्षों का तात्पर्यं यह है कि जो लोग शब्द को कार्य ( अनित्य ) मानते है। 
उनके मत में शब्दों का नानात्व मुख्य है ओर एकत्व (अभेद) को “प्रति उच्चारण में शब्द भेदा 
होने पर भी यह वही शब्द है? इस प्रकार प्रत्यमिश्चात्मक ज्ञान होने से काल्पनिक मानते है। ', 
इसका मूल 'रूपसामान्यादा सिद्ध! यह वार्तिक है और जो शब्दों को नित्य मानते हैं | 
मत से एकत्व मुख्य दै और नानात्व ( भर्थ मेद होने के कारण शब्द भेद ) काल्पनिक भौ! 
आरोपित है ॥ ७०॥ 
शव्दनिस्यतावादिमीमांसकमतेन शब्दानामेकत्व वर्णयज्ञाह-- 
मीमांसकों के मत में शब्दनित्य तंथा एक दै । उनका कइना है । कि 


.पदभेदेडपि वणानामेकत्वं न निवर्तते । 


वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्यप्युपलभ्यते ॥ ७१ ॥ 
` पद्भेदेऽपि पदानाम-अकः अश्वः अर्थ इत्यादीनां भेदेऽपि चरणानाम्‌ अकार 

"दीनामेकत्वं न निवतेते 'स एवायमकार’ इति प्रतीतेः तदुक्त भाप्ये 'एकत्वादुकारस 
विद इरि रे डश सदन व दसन चन स्यादिति 
उपलब्धि नेन कालशब्दव्यवायस्य सत्तावदेशपथक्स्वद्शनस्थ चोपपत्तेः। एव 
भिन्नेष्वपि वाक्येषु एक पदं चोपलभ्यते “तदेवेदं पदम? इत्यनुभूयते | || 
पद्भेदेऽपि वणेकत्वमिव वाक्यभेदेऽपि पदेकस्वमेवेति भावः ॥ ७१ ॥ 2 

पर्दो ( अथे अर्क;, और अश्वः ) के अकार के भेद होने पर भी 'स एवायमकारः श॑ 
'अनीति के कारण अकार वर्ण वही है (एक ही है) उनको एकता निवृत्त नहीं हो सकती।|' 
इसी भाँति भिन्न-भिन्न देश और कालमें उच्चरित वाक्यों में पदों के भिन्न होने पर मी प 
एक ही हैं क्योंकि 'तदेवेदं पदम्‌? यह अनुभव प्रमाण हैं। इसे भगवान भाष्यकार ने गै 
“एकत्वादकारस्य सिद्धम्‌? वातिक से स्पष्ट किया है ॥ ७१॥ 

नन्वेवं वर्णातिरिक्तं पदं पदातिरिक्तं च वाक्यं स्यादित्यत आह- . . ` 
. . किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण से भिन्न पद और पद से भिन्न 
है । क्योंकि - ट 

न वर्णव्यतिरेकेण पद्मन्यञ्च विद्यते। 


: वाक्यं वर्णेपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किञ्चन ॥ ७२ ॥ 

_ वणेब्यतिरेकेण वर्णव्यतिरिक्त पद॑ च अन्यत्‌ वणेभ्योऽन्यत्‌ न विद्यते. 
बणपदाभ्यां व्यतिरिक्त च.क्यं च ` किञ्चन न विद्यते वर्णा पुव पदं वार्त 
चेति यावत्‌ ततश्च वर्णानामेकस्वात्त्पाणां पदानां वाक्यानां चेकत्वसुपपन्नम॥ 
क ण य 
न २ ही पद भौर वाक्य है। वर्ण भी एक है । अतः पद और ss 
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अयं सावः क्रमजन्मभिरुरितम्रध्वंसिभिरयुगपस्कालेः सावयवैः पदैः वाक्यं, 
क्रमजन्मभिरुचरितम्रध्वंसिभिरयुगपस्काळेः चर्क्च पदं नारव्धुं शक्यते इति पदाति- 
रिक्तं वाक्यं चर्णातिरिक्तं पदं च नाम न किंचिदस्ति किन्तु नित्या वर्णास्तान्येव पदं 
वाक्य च । तदुक्तं शावरभाण्ये 'गौरित्यत्र कः शव्दः, गकारौकारविसर्जेनीया इति 
भ्रग़वाजुपवर्ष'-इति स्पष्टीकृतं चेत च्यूछो कवार्तिके स्फोटवादे-- 
'विच्छिन्नयत्रव्यज्यैश्व नित्यैः सर्वगतेरपि । व्यंतिरिक्तपदारम्भो वर्णैनान्नोपपचते ॥ 
यावन्तो यादा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
. वर्णाः म्ज्ञातसामथ्यास्ते तयैवाववोधकाः॥' इति। 
यच्च 'गौरित्येकं पदम? इति लौकिकानां व्यवहारः स च वर्णविपय एव एकः 
सिति च पुकार्थावच्छेदकस्वात्‌ 'येनोद्चारितेनेति’ साप्यमपि चर्णानामेवार्थप्रत्याय- 
कत्वात्तद्विपय्रमेव न च वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं नाम किंचित्‌। तदाहुअँद्दपादाः । 
चर्णातिरिक्तः प्रतिपिष्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति । 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सस्यानि कठु कृत एष यलः ॥ इति । 
अन्न न्यायरल्वाकरे पार्थसारथिमिथाः 'स्फोटपक्षे दि निरवयवं वाक्यं निर- 
वयवस्य वाक्यार्थस्य वाचकम्‌ अवयवास्तु पदास्मका चर्णास्मकाश्च स्पा सूताः इति । 


. ततश्च पदतदवयबामितस्योहादेसंहावाक्यावयवावान्तरवाक्याथम्रयाजाचाथितपसङ्घ- 


तन्त्रादेः' कार्यस्य स्वत्वं स्यात्‌ अतस्तस्सत्यतासिद्धयर्थ स्फोटवादनिराकरणं न 


निष्फलमिति’ इत्याष्टुः ॥ ०२ ॥ 
तात्पर्य यह दै कि भिन्न-भित्न काल में क्रम से उत्पन्न होने वाले तथा ध्वस्त होने वाले 


_ वर्णी से पद तथा इसी प्रकार उत्पन्न होने वाळे सावयवपदों से वाक्य बनाया नहीं जा सकता । 


अतः पद से अतिरिक्त वाक्य और वर्ण से अतिरिक्त पद नहीं हैं किन्तु बर्ण नित्य दै और 
वही पद तथा वाक्य हैं । न ही ८ 
भगवान थीकुमारिल भट्ट ने भी कदा — ` 
'बरण के अतिरिक्त पद और वाक्यों की सत्ता नहीं दै । पद और वाक्य तो सावयव हें 
अतः निरवयव वर्णों के ज्ञान के लिए हो पद और वाक्य का प्रपञ्च बना है॥ ७२॥ 
एवं सीमांसकमतेन चर्णातिरिक्तस्य पदर वाक्यस्य च स्षास्वमुक्स्वा वर्णाना- 


७ सत्यत्व वर्णपद्यो 
भेव पदुस्वं वाक्यस्वं चोपपादितम्‌ । साम्प्रत स्वमतेन वाक्यस्य सत्यस्वं श्र 


किन्तु वैय्याकरण इस मत को सिद्धान्त नहीं मांनते । उनका कहना है किञ ¬ 


पदे न वणा विध्वन्ते वर्णेष्ववयवा न च 
चाकयास्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कथन ॥ ७३॥ 
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वर्णेषु ऋकारौकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवाः अवयवसदशाः रेफादः 
नच विदन्ते । एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णा न विद्यन्ते पतेन स्वाश्रयत्वेनासिमत. 
यावज्निष्ठाल्यन्ताआवध्रतियोमि T स्वरूपं मिथ्यात्वं वर्णाचयवानां वर्णानां चोक्तस्‌ । एइ 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविचेकः पार्थक्यं एथकसत्ता कश्चन न विद्यते एतेन 
चाक्यसत्तातिरिकतसत्ताशून्यस्वस्य पदे प्रतिपादनात्‌ अधिष्ठानसत्ताति रिक्तसत्ताशून्यः |. 
स्वरूपं मिथ्यास्वं पदानां बोधितम्‌ । वाक्ये ्रतीयमानानि पदानि पदे प्रतीयमाना /' 
वर्णाश्च न सन्तीति यावत्‌ ॥ 
जेते (ऋकार, ओकार आदि ) वर्ण में जो अवयव के सदृश रेफ और अं, उ आरि 
प्रतीत होते हे वे अवयव नहीं हे । वेसे पदों में जो वर्णो की प्रतीति होती दै वह भी भ्रम है। 
क्योंकि वाक्यों से एथक्‌ एदों की कोई सत्ता ही नहीं है । 
यद्यप्येकोऽखण्डः स्फोरस्तथापि जपाङुसुमादिगितळौ हित्यपीतस्वादिव्यञ्ञकोपरा- 
गवशात्‌ छोहितः पीतः स्फटिकः इति भानवत्‌ सुखे मणिङ्पाण दुर्पणव्यञ्जकोपाषिः 
वशा दव्यवतु छस्वादिभानवच्च ग्रतीयमानवर्णावयवादिव्यङ्गथः वर्णरूपः पदरूपो वाक्यः 
श्व भासत इति भावः ॥ 
Fi तत्त्वम्‌ वर्णाः पदानि च असस्यानि वाक्यमेव तु अक्रममपूर्वापरमें 
i सत्यस्‌ तस्मिन्नेव अतस्वमूता वर्णपद्रूपनिर्भासाः क्रमवत्यो बुद्धय उत्पद्यन्ते न 
/ परमाथतः वर्णाः पदं च नाम न किंचित्‌ च्यज्षकसाइश्यात्त शब्दान्तर्रहणाभिमानः र 
तदुक्त स्फोटसिद्धौ-- टु 
“नानेकावयवं वाक्यं पढ्‌ चा स्फोटवादिनाम्‌ ।' इति 
~ “निरस्तमेदं पद्तत्त्वमेतद्वयदर्शि युवस्यागमसंभ्रयेण । 
. विधूतभेदग्रहमेतयैच दिशा परं सम्प्रतियन्त्वमेद्म्‌ ॥? इति च । 
निरस्ता वर्णात्मानो भेदा यस्य ताइशम्‌, अन्न तावदयं वर्णानामेव वोधकत्व त 
एव च पदानीति वादी प्रष्टव्यः गौः? 'अश्वः इति वा केवलोच्चारणे चा विसर्जनीयस 
5 हात वा केव चारणे चा विस 


व्य १. अभिमतपदं वस्तुतः स्वा्रयाप्रसिद्धयापतम्मववारणाय । यावत्पद कपिसंयोगाभर |. 
नाभिमते वृक्षे कली वर्तमानात्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्य शाखावच्छेदेन स्थितकपिसंगे 

तत्रातिव्यातिवारणाय । यावत्प तमूलावच्छेदेन कपिसंयोर्ग 
क त्पददाने तु यावदन्तगंतमूछावच्छेदेन कपिसंगो 
व कर पदेन वर्णा इति कारिका चेत्थं व्याख्याता--ननु वाक्ये पार | 
नां साजित सन्ति, पूर्वापरा दिमागक्रमवर्णपदरूपा सायः पुनर भिव्यञ्ञकाना णै. 
अरि Mo आर हि ध्वनीनां ये निष्पादकास्ताल्वादयस्तेपां प्रतिध्वनि भिषा 
र ल्वादिकारणनि-पादिता ध्वनयः परमार्थतः परस्परमत्यन्त विस | 
सा पि रण दद या स्वयं सदशभाव भजन्तः स्वव्यङ्गथानामन्योन्यविलक्षणानां व दह, कट 
(जि य भागबहिसूतानपि तान्‌ भागसंक्रान्तानिवाव क 
४ णादयो नियतस्थानवणेपदपरिमाणसं नेकमि 

नेक संस्थान पदपरिमाणसंस्थानमनुपप्लवमेकमर्न 
विषस्थानवर्णपरिमाणसंस्थानभेदोपप्डवमादकषयन्ति । इति । क. 
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को भेदः यस्क्ृतोऽर्थधीमेदः प्रत्ययभावाभावौ च । नन्वयमेव भेदो यदेकत्र असहायः 
अपरत्र वर्णविशेपसहाय इति चेन्न वृत्ताया वर्णविशेपोपलव्येरसर्वेन सहायस्वासभवात्‌। 
नच वर्णाः सहायाः, तेपां व्यापकस्वेन नित्यत्वेन च सवंदा सर्वत्र सत्त्वात्‌ इति वर्णाति- 
रिक्तमेव पदं वाक्यं चेति युक्तिः। 'येनोच्चारितेन' 'भावार्थाः कमंशव्दाः' इत्यादिराग- 
, मः। परं पदस्फोटात्परस्‌ वाक्यस्फोट, अभेदं-निरस्तमेदस्‌ निरवयस्‌ संप्रति- 
' यन्तु-जानन्तु इति तदर्थः ॥ ७३ ॥ 

तात्पयं यह दै कि वर्ण और पद असत्य हैं । वाक्य ही क्रमरहित एक नित्य और स्य 
है। उसी में काल्पनिक वर्ण और पद प्रतीत होते है । वणे और पद मिथ्या है । मिथ्यात्व दो 
प्रकार कॉ है। एक तो «सवाश्रयत्वेनाभि मतयावद्तिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व' रूप है । यह 
मिथ्यात्व छोक के पूर्वाध से प्रतीत दोता है । ( वर्णावयवाश्रयत्वेनाभित जो यावत्‌ वणे तन्निष्ठाः , 
त्यन्ताभाव प्रतियोगित्व वर्णावयव में है और दूसरा 'अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसताशून्यत्व'रूप है! 
यह भिथ्यात्व झोक के उत्तराधे से निकलता है । क्योंकि वाक्य की सत्ता से अतिरिक्त किसी 
पद्‌ आदि की सत्ता मानी दौ नहीं गई है ॥ ७३॥ 

` द्वे अपि एकत्वनानात्वद्रांने अधिकृत्य शाखे व्यवहार इत्याह 

यश्चापि निरवयव वाक्य ही सत्य दै। तथापि व्याकरणशाख में जो व्यवहार इभा हे वंह 

एकत्त्र और नानात्व दोनों पक्षों को लेकर चछु। है । क्योकि i 


भिन्न दशनमाश्रित्य व्यवहारोऽतुगर्यते । 
तत्र यन्मुख्यमेकेपां तत्रान्येपा विपयंयः ॥ ७४ ॥ 


भिन्नं दशनं शउदानामेकस्वम्‌ आश्रित्य हलोऽनन्तराः संयोगः इति सून इ उ 
'ग्रामशव्दोऽयं वह्दथ>-इति, सर्पसूतने "एकश्च बाब्दो -बहथों+काः-पादा माया 
| व्यवहा ९: अनुगम्यते आाज्ये क्रियते शब्दानां नानात्त्व चाञिस्य तत्रैव संयोग- 
संज्ञासूत्रे त्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतंते तस्येदं ग्रहणस्‌? इति भेदेनो 
पसंहारः क्रियते । तज्ज इयोः एकेपां यदू एकत्व नाना त मुख्य तचान्ये- 
षां विपययेः गौणमिति मतिः। एुकस्ववादिनः शब्दनानात्वमौपचारिकं दाब्देकत्वं 
च मुख्य न्यन्ते । नानात्ववादिनश्र इव्दैकत्वमौपचारिकं शब्दनानात्व च सुख्य 
मन्यन्त इति विवेकः ॥ ; के 

व्यवहार तो भिन्न-भिन्न दर्शनों के आधार पर ही चलता है । ( जैसे ban लख 
सत्र में प्मामशब्दोऽयं बहथः, तथा “सरूपः सून में 'एकः झब्दः बह इत्यादि st य 
ठर के एकत्व पक्ष में लिखी गई हें और 'संयोग संज्ञा? सूत्र मे. ही तद्‌ यः सारण्यके स म 
सस्थण्डिलके वतते तस्येदं ग्रहणम्‌? यह भाऽय पंक्ति नानात्व पक्ष में लिखी गई है। ) इसमे , 
जिनके मत में एक पक्ष मुख्य दै उनके मत में दूसरा पक्ष गौण दै । हा 

तदुक्त कैयटे. 'केचिदर्थमेदेन झन्दमैदमिच्छन्ति प्रस्यभिज्ञानं तु' सामान्यः 


१. सामान्येति । न्या ता \ 
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निवन्धनम्‌ अन्ये तु एकशब्दत्व॑ तत्न चानेकशक्तियोग' एकशक्तित्व' वेति दृ 
विकढपः । तत्र यदा एकशब्दत्वपत्तस्तदा 'यःसारण्यके ससीमके? इति भाण 
शक्तिमेदाडुपचरितभेदाश्रयस्‌ भेदपचे तु 'ग्रामराव्दोऽयं बह्वर्थः’ इति भाष्यम्‌ 
अभिन्नसामान्यनि मित्तकैकत्वाभिम्रायम्‌? इति ॥ 

यद्वा भिन्नं दशनं वर्णाः सत्याः पदानि वाक्यानि चासत्यानि इत्येकं दृश 
माश्चित्य 'गकारोकारविसजंनीयाः शब्द्‌’ इति व्यवहार चाक्यानि सत्यानि वणः | 
पदानि चासत्यानि इत्यपरं दुशंनमापश्रित्य छोकादर्थ प्रतिपद्यामहे इति व्यवहारा 
अचुगम्यते क्रियते तत्न एकेषां पद्वाक्यसस्यस्ववादिनां यन्सुख्यं सत्यं तत्र 

अन्येषां वणसस्यस्ववादिनां विपर्ययः मिथ्यात्वमिति मतिः ॥ 2. 
अथवा ( वर्ण नित्य तथा पद और वाक्य अनित्य हैं । यह ) एक दर्शन मानकर ( गश्वर 
ओकार और बिसग शब्द है । इस प्रकार का ) व्यवहार दै और (वाक्य को सत्य तथा बर्ष 
और पदों को असत्य हैं ) दूसरा दर्शन मानकर ( छोक से अर्थ समझ रहे हैं ) इस ढङ्ग ते 
ब्यवहार किए हैं । इन दोनों पक्षों में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य तथा मुख्य मानते 

है वहीं दूसरे छोग वणे को सत्य मानकर पद और वाक्य को मिथ्या बताते हैं ॥ ७४॥ 
घर्णातिरिको ङ्गी क्रियमाणः स्फोटः वेद्स्य आमाण्यसापादयति इतरथा वर्णाः 
नामवाचकत्वेन तदन्यस्य चासप्वेन प्रामाण्यस्येवासम्भवः स्यात्‌ वाक्यावयवाश्रिताः 
न्यूहादीनि तु कार्याणि गत्यन्तरासम्भवाद्‌पोदूत्य कल्पनया समर्थनीयानि वर्णाति- 
रिक्तस्य वाचकत्वादेव “सु्िङन्तं पदुम्‌' “अर्थप्रयुक्ते शञ्दुम्ययोगे' येनोच्चारितेन’ 'भाः 
वार्थाः कमंशब्दाः? “भावमाख्यातेनाचष्टे' 'एुतं मन्त्रमपश्यत्‌? इत्यादयः स्माताः भ्रौ | 
ताश व्यवहारा उपपचन्ते इति तस्वमू--॥ ७४ ॥ दे | 
"नित्याः झब्दार्थसम्वन्धा? इति कारिकया इान्दार्थसम्बन्धानां नित्य्वं प्रतिशत ॥ 
आय य रित्यत्वसुच्यते इति शिष्यजिज्ञासाशान्तये शाब्दंद्वैविध्यं ततो' | 
मकारश्रीक्तः सांप्रत नित्यत्वेनाभिमतस्य स्फोटरूपस्य शञ्दस्य सति काळत | 
“भिडे सिलं न स्तर वे नित्य्व न स्य ति दुतादिदत्तिमेदस्य 5 स्थ भयोजकमाह ˆ । 
ज तक शब्दा को नित्यता सिद्ध करने के (ळ्ये शब्दों के- दो भेद तथा अर्थबोध का प्रकार | 
न हं प उत्पन्न हुई कि यदि काल इतभेद शब्द में है तब- शब्द नित्य नई | 

जक शब्द में ही रहती दै । इस पर हमारा कहना है कि-- 
८ 2" भिन्नकालस्य ध्वनिकालाजुपातिनः । 
हे दिन बृत्तिभेदं प्रचक्षते ॥ ७५ ॥ 

क ` काढ; काठमेदो यस्य तस्य अभिन्नकालस्य काळकृतपरिच्देदशू' | 
नित्यस्थेति यावत्‌ नित्यं हि वस्तु न न काळेन परिच्छिद्यते नित्येषु कालिकायोगार्द 
भ्वनिकाळमचुपततीति 


बक उपाती. वस्य च्वनिकालाउपा 2 च्य ध्वनिकालाजुपाती . तस्य ध्वनिकालाचुपातित' | 
* अनेकशक्तीति । निरूपकमेदाच्छक्तिमेद्‌ इति भा ड 
A वः | १६३६ 

` एकदाक्तीति । निरूपकमेदेधपि समवायस्येवैकत्व शक्तेरिति भावः । 
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तथापि 


बरहकाण्डम्‌ ] Digitized by “'वैश्कतिहिन्दी'वयाख्योपेतम्‌” and eGangotr दुर र 


स्वाभिव्यअ्षकध्वनिकालात्‌ प्रातकाळपरिच्छेदस्य तावस्काळ्सुपलभ्यमानस्य स्फोटस्य 
अहणोपाधिभेदेन गद्यतेश्नेनेति व्युर्पत्त्या महणं इदः व्यञ्जकीभूतो ध्वनिर्वा स 
एवोपाधिस्तज्लेदेन वृत्तिभेदं इत्तीनां बुतासध्यमाविकम्बितानां हस्वादिभिमाणरूपाणां 
च भेदं प्रचक्षते न तु वास्तवस्तस्य ह्ुतादिदृत्तिमेद इस्यर्थः। तदुक्त तपरसूत्रे | 
भाष्ये (यथा सेर्याहन्ता भेरीमाहत्य भेर्याहन्ता मेरीमाहत्य _कश्चिद्रिंशतिपदानि गच्छति कश्चित्‌ नरिशत 
कश्चिचस्वारिशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धि” इति ॥ ७५ ॥ 

यथपि यह स्फोटरूपी शब्द काल्कृतपरिच्छेद से रहित है। अतः नित्य दै.। क्योंकि 
कालिक सम्बन्ध से नित्य कहीं नहीं रहता। तथापि स्फोट को व्यक्त करने वाली ध्वनि में 


कालिक सम्बन्ध होने से स्फोट के ग्रहण ( बुद्धि या ब्यक ध्वनि ) रूपी उपाधियों के मेद से 


( द्रुत, मध्य, छम्वित, या छस्व, दोषे) प्डत ) आदि बृत्तियों के भेद माने जाते हैं । 
तपर सूत्र का भाष्य देखने से पता चलता है कि 'जैते एक नगाड़े में एक आधात क्रके 
कोई बीस डग भरता है । कोई तीस । यह भेद ध्वनि के कारण होता है। क्यॉकि स्फोट तो 
एक हौ है। इसी प्रकार ध्वनि की द्रुतता से स्फोट की नित्यता में बाधा नहीं पढ़ती ॥ ७५॥ 
नन्वेवं स्फोटे स्वतः कालक्कतमेदाआवेञ्पि ध्वनिकृतकाछमेदेन स्फोटेषु हस्वदीघे- 


दीघप्छदयोयंथा 


प्छुतेछु काळमेदमाश्िस्य तपरसूत्रेण अतत्काळ्योदींधं व्यावृत्तिः 


तथा हुतादिद्वत्तीनां भेदेऽपि कारमेदुमाश्रित्य अतत्काळव्याबृत्तिः स्यादिति तथा 


, च (द्रुताया तपरकरणे मध्यमविछरिवतयर मध्यसविळ्वितयोरुपसंख्यानं काळभेदात, ' इति वार्तिकमा- 


रब्धब्यं स्यादित्यत आह-- > | 
स्वभावभेदानित्यत्वे हस्वदीघेप्ठुतादिपु । 
गराकृतस्य ध्वनेः काल! शब्दस्पेत्युपचयते ॥ ७६ ॥ 
प्राकृतध्वनिरूपरूपितस्येव स्फोटस्य भानाद, स्फोटप्राकृतश्वन्योनीरक्षी र्यायेन 
सिन्नव्वेनाप्रस्थयात्माकृतो ध्वनिः स्फोटस्य स्वभावः स्वरूपसिवेति स्वभावभेदात्‌, 
स्वरूपविशेषात्‌ स्फोटास्पार्थक्येनाप्रदणोपाधिकस्फोटस्वरूपस्वासिमान न प्रारू- 
तस्य ऽ्बनेः यः काल एकमात्रादिख्पः हस्वदीधेप्ळुतादिषु उच्चारणीयेषु वतं- 


मानः सः शाब्दस्य स्फोटस्य नित्यत्वेऽपि उपचयते शब्दे अध्यारोप्यते व्यवहि- 


यते इति यावत्‌ ॥ 


और, प्राकृत ध्वनि को स्फोट का एक विशेष रूप मान लेने से प्राकृतध्वनि का दी एक 
मात्रिक मालि हस्व) दोघे और प्छत में स्थिर रहता दै जो स्फोट के नित्य हीने पर भी 
षद में आरोपित है वास्तविक नहीं ॥ ५६॥_ दा जे ज मज में आरोपित दै वास्तविक नहीं ॥ ७६ ॥ न 
2 | ये हि दुतायां बत्ती र्णालिमागाथिक्ारते मध्यमायां ये च मध्यः 
ass त इति भाष्यम्‌ । तस्यार्थः दुतं छोकरवे वा उच्चारः 
यति वक्तरि नाडिकाया यस्या नवपानीयरछानि स्व॒न्ति तस्या एव मध्यमाया वृत्तौ ढादशपलानिः 
स्रवन्ति नवानां म[|गालिभागालोणि पछानि तदविकानिं नव द्वादश संपद्यन्ते बिलम्बितायां तु दत्तौ 
षोडशपलानि खंवन्ति । चाडिका छल ब्रह्माण्डसंबंद्धा सासृतबिन्दुखाविणी । पलानिःबिस्दवः \ 


२. 'स्वमावतस्तू तित्यत्बात छघुमशूषाया पाठ? । 
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अयं सावः प्रातो वैङ्कतश्चेति द्विविधो ध्वनिः तत्र प्राकृतध्वनिं विना स्फोट; 


सामान्यरूपेण विरोपरूपेण वा न भासते इति ग्राङृतध्वनिव्यतिरेकेण स्फो होटाजुपळ 
स्भात्‌ प्राकृतध्वनिं स्फोटस्वरूपमिव मन्यन्ते प्राकृतध्वनिरेव च हस्वदीघप्छ॒तादियेद्‌- 


`, व्यवहारहेतुरिति? प्राकृतथ्वनिगतकाल्भेद्स्य आक्ृतध्वन्यभिन्नत्वेन प्रतीते स्फोरे 


प्रतीती वाधकाभाव इति “अत? इत्युच्चारणे अतत्कालस्य दीघांदिव्याबत्तियुक्ता यैङ्ृत- 


ध्वनिस्तु प्राकृतध्वनिभ्रतीतं स्फोटयुत्तरकाळं स पुवायमित्युल्लेखेन चिरकाळसुपलम्मः | 


यति इति स्फोटपरतीत्यु्तकाळभावितया स्फोटवेलक्षण्येनावभासमानः दुतादीनां 


pt 


वृत्तीनां भेदे कारणमिति तद्वतकाकमेदस्य तञ्चिन्नत्वेन प्रतीते स्फोटे न प्रतीतिरिति 


वेकृतध्वनिभिः स्फोटो न भिद्यते तमादाय च “ध्वनिक्कता बृद्धि” इति? आष्यसूः- 
ध्वनिक्रता-वेकृतध्वनिक्ृता,” बृद्धिः-उपलब्धिकाल्बूद्धि: न तु स्फोटबृद्धिः तस्य 
वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकयत्रकाछोपरारेणेव भानात्‌ वैक्ृतध्वनिकाळोपरागेण तु 
स्फोटस्य न भानम्‌ उपछव्धिबृद्धावपि स्वाकार एवायस्‌? इति प्रत्यभिज्ञानादिति 
दुतादितत्तिभेदेऽपि स्फोरतरृद्ध्यभावात्‌-न 'दुतायास'''* वार्तिकावश्यकतेति 
तद्भावः॥ ७६॥ 

तात्पये यह है कि ध्वनि दो प्रकार की दै एक प्राकृत और दूसरी वैत । जिसमें प्राइत 
ध्वनि के विना सामान्य रूप से या विशेष रूप से स्फोट की प्रतीति हो नहीं सकती। भतः 
प्राकृत ध्वनि को स्फोट का स्वरूप मानते हैं। प्राकत ध्वनि ही हस्व, दीर्घं और प्छुत भेद 
व्यवहार का कारण है। प्राकृत ध्वनि के काल भेद की स्फोट में प्रतीति होनी चाहिये। 
इसलिए “अत्‌? में तपर करने से तत्काल का ही वोष होता है। वैक्कत ध्वनि तो प्राकृत ध्वनि के 
बाद “यदु वही है? इस प्रतीति का नियामक होता है । अतः स्फोट रूप नहीं है और उसके 


२. ब्यवहारहेतुरिति । यः प्रथमं जातो ध्वनिस्तस्य मात्राकालत्वाततदुप चारेण तदभिव्यक्तिः 
स्तो निरवयवत्वादत्यन्तं पूर्वांपरमागरहितः स्फोटो5पि मात्रकाल इति व्यपदिश्यते तज्ञिमित्ता 
च हस्वसंश्ञा शाखेण व्यवहाराय क्रियते । यः प्रथमं जानो ध्वनिर्यश्च तज्जस्ताभ्यामभिव्यक्तः 
स्फोटोऽपि तयोद्विमात्राकारुत्वात्तदुप चारेण मात्राद्वयकाळ इत्यपदिइयते तन्निमित्ता च दोघंसंशा 
करियते । प्रथमध्वनिजातध्वने जाँतो यस्तृतीयो ध्वनिस्तेन पूर्वाभ्यां ध्वनिभ्यां चामिव्यक्तस्तेषां 
त्रिमात्राकाळ्परिमाणत्वादत्यन्ताप्रमाणोपि शब्दस््रिमात्र इत्युच्यते तन्निमित्तां प्हतसंज्ञां लभते । 
इतीत्थ ध्वनौनां हस्वादिव्यवहारहेतुता स्याद्वादरलाकरक्कृत आहुः । दोखरकृतस्तु मात्राकाएिं 
कत्वरुपहस्वस्वादिकं तु वार्यत्वमदत्तवकृतमिति नामिप्रदेशात्‌ प्रेरकयल्न एव काश्चि द्विलक्षणोऽसं 


वायुं प्रेरयति कश्चिदधिकमित्ति वदन्तः हस्वामिव्यज्ञकध्वन्यपेक्षया विलक्षण एव ६वनिदौर्धेम* हे 


भिव्यनक्ति न तु हस्वामिजकध्वनिरेव स्वजातध्वनिसहाय इत्यमिप्रयन्ति । 


२. “वनिकृता बृद्धि" इति माष्यस्य वैङ्कगध्वनि थे || 
न कृतोपलब्धिकालवृद्धिरित्यथेः । कां | 
परागामिव्यक्तिननकयलकालोपरागेणेव स्फोटस्य भानम्‌ अत एवास्य प्राकृतत्वेन व्यवहार: वर्ण 
भिन्यक्‍्युत्तर जायमानस्तु वेतः तत्वं चाङस्यादिङतस्वात्‌ अयं तूपल्व्वेरेव पौनः पुन्ये कारणं 


पौनः पुन्य चाविच्छेरेनोपलब्बिधारामात्रेण न तु विज्छियविच्छिद्योपलब्ध्धा एतदवच्छिन्नत्वेन 


तु निमित्तमस्तीस्यारोपः इति न्यायात्‌ इत्युबौतः ॥ 
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पु न स्फोयोपलन्षि: हस्वाकार एवायमिति प्रत्भिज्चानात्‌। आरोपे सति निमित्ताचुसरणं न 


४ 
| 
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कालमेद द्रुत आदि स्फोट में प्रतीत नहीं होते जिनसे दुत आदि वृत्तियो के ग्रहण को रोकने 
के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 


ननु प्राकृतध्वनिकारमेदेनेव वेकृतध्वनिकालमेदेनापि स्फोटमेद्‌ः स्यादित्यत आह- 

यइ स्व आदि भेद जेमे प्राकृत ध्वनि के काल में है किन्तु स्फोट में आरोपित होता है 

और स्फोट में उसके वारण के लिये तपर करना पडता है वैसे वेकृत ध्वनि प्रतीति इत 
कालभेद स्फोट में आरोपित नहीं होते | क्योंकि ' 


C A Ce १_, रो 
छब्दस्योध्वेमभिव्यक्तेशेत्तिमेदे तु वक्ता; । 
घ्वनयः सप्नुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने मिद्रते ॥ ७७ ॥ 
शाब्द्स्य स्फोटस्य अभिव्यक्त; प्राकृतध्वनिजन्यामिव्यक्तेः ऊर्ध्वस्‌ अनन्तरं 


जायमानाः चैकता ध्वनयः वृत्तिभेदे दुतादिद्त्तिमेदे स्थितिमेदे इति पाठे स्फोटो- र 


पलस्भकालमेदे तत्काल स्फोटोपल्म्मे समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति तः बतः 
ध्वनिभिः स्फोटात्मा स्फोटस्वरूपं न सिद्यते इत्तिमेदेऽपि “स एवायमकार' इति 
प्रस्ययादिस्यर्थः ॥ 

` स्फोटरूपी शब्द की अभिव्यक्ति के बाद उत्पन्न होने वाली वैङृत-ध्वनियाँ हुतादि बृत्तिमेद 
( स्थितिभेद पाठ में स्फोट की उपलब्धि काल के भेद ) में कारण होती हैं । उन वेकृतध्वनिर्यो 
से स्फोट के रूप में भेद नहीं होता क्योंकि यह बद्दी आकार दै! यह ज्ञान होता रहता हे 


यदाहुः संग्रद्दकाराः-- 
“स्फोटस्यर* ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनि रिप्यते । 
बृत्तिमेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यत’ इति ॥ 


* अयं सावः यथा प्रकाशः उद्यन्नेव पादिभ्यो भिन्नं घरं प्रकाशयति अनन्तरं 
तु प्रकाशेन पुनः पुनर्ृश्यमानोऽपि घटो न पूर्वप्रकाशितघटादू भेदमवलग्वते. तथा 
प्राकृतध्वनिरेव भिन्न स्फोटमभिव्यज्ञयति अनन्तरं येकृतध्वनिस्तु पूर्वाभिव्यक्तस्यव 
तावत्काळसुपल्म्मे देतुभंवति न पूर्वाभिव्यक्तादू aro एव दरुतादिदुत्तिसेदेऽपि 
अकार एच पुनः पुनरुपलम्यते तथाचाचुभवः तमेवायं विळम्बितसुद्चारितवानन्यो 

र क 0 नास 


१. वृत्तिभेदे इति। इत्तयश्च पिततः 
त gs दुता वृत्तिमंध्या वे चिन्तने स्ता । 
शिष्याणामुपदेशा् वृत्तिरिष्टा बिलस्बिता"॥ 

वृत्तिषु उपलब्धय एवं मिन्नकालाः वर्णास्तु तत्काछा एव सर्वांसु वृत्तिपु न वर्णानासुपचया- 
पचयौ । यथा गन्तणामालस्यादिमेदाद, गतिमेदेऽपि न मार्गमेद इत्यथेः ॥ 

२. ऊघुमश्षषापरमळुमश्षषयोः 'स्फोटस्य? इति काशी सुद्रितवाक्यपदीये भोगहापरशालिः 
संपादिते तत्स्थाने 'वर्णस्य” इति, लाहौरसुद्रिते “शब्दस्य इति, पाठः अये तु न भेद्‌ः। लघु- 
मञ्षपायां “वृत्तिभेदे? इत्यरय स्थाने 'र्थितिमेदे? इति पाठः लिराचिरोपलब्धिविशेषे इति तदर्थः 
रयं कारिका संग्रइकारीया भ्रमाचु दरिकारिकास पतिता इति छाइौरपुस्तकै उपपादितम्‌ । 


क 
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दुतमिति हस्वदीर्घयोस्तु नेवमनुभव इति तत्र विषयभेद एव इति दच्तिमेदेशपि 
वर्णस्य भेदो न गृद्वते' इति सवंदृत्तिषु तस्कालस्वस्‌ । यदाहु वार्सिककारा?” “सिद 
त्ववस्थिता वर्णा वक्तुश्चिराचिरवचनादू इृत्तयो विशिष्यन्ते! इति। अत्र प्रदीपः 
‡ “सर्वासु वृत्तिषु न वर्णानाझुपचापचयो यथा 'गन्तृणामाळरयादिभेदाद्‌ गतिभेदेऽप्ि 
न मार्गभेद इस्यर्थः“इति । आळस्यादिनोच्चारणक्रियया वेकृतध्वनिभेदेशपि न वर्ण- 
स्वरूपभेद इति भावः। वक्तुश्चिराचिरवचनात्‌ चिराचिरकाछोच्चारणजनकयन्नात्‌ 
जायमानपरैङृतध्वनेरुपलब्धीनामेव भेदः केवळ वृत्तयो भिद्यन्ते न वर्णा इति आवः। 
हस्वदीरघप्डुतास्तुः स्वत एव भिन्नाः भिन्नैध्व॑निभिष्य॑ज्यन्त इति युक्तस्तेपां कारभेदः। ` | 
तदुक्तं ्छोकवात्तिके--वर्णान्तरत्वमेवाहुः केचिद्‌ दीघप्छतादिषु । नहि बुतादि- 
१ वत्तत्र प्रयोगो नान्तरीयकःइति ॥ यथाहुमेहाभाष्यकाराः 'भे्यांघातवत? इति 
. चार्तिकच्याख्याने 'तद्यधा. भेर्याहन्ता भेरीमाहत्य कश्चिद्विशतिपदानि गऽ्छति- कञ्चित, 
. त्रिंशत्‌ कश्चिचचत्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेच ध्वनिकृता वृद्धि” इति अन्न कैयटः भेरी- 
समाहन्तीति भेर्याघातः उपलव्धिसामान्ये दृष्टन्तः । यथा प्रयल्नवज्ञाहुत्पन्नो भेरीशव्दः 
कश्चिदुर्पकालसुपलभ्यते कश्चिश्चिरं कश्चिद्चिरतरं च एवं ब्रृत्तिषूपरुव्धीनां काळमेदो 
विपयस्य त्वभेद' इति ॥ “ननु इष्टान्ते ध्वनेरुपरभ्यमानस्य सेदो न तथेह वर्णस्य 
बुतादिप्विति वैंषम्यमत आह उपलब्धि सामान्य इति। यथा तत्र ध्वनेस्तावस्काछ- 
सुपळम्भस्तथेहापि तत्तद्वृत्ती तावत्तावस्कालं तत्तदभिव्यज्षकरूपरूपितस्वेन. परिः 
स्छिन्नस्यैव स्फोटस्योपलस्भमात्रमिस्येतावत्येव दष्टाम्तः न चैतावता स्फोटभेदः 
परिइश्यमानकाङभेदस्योपलब्धिगतस्वादिति तात्पर्य । एक एव स्फोटस्तत्तद्कणेस्तत्त- 
ब्रुपेणामिब्यज्यत इति? इत्युद्योतः ॥ 


नजु यदि निस्यः झब्द्स्त्हि तस्य कुतो न सवैदोपकम्भ इति चेदत्र तपरसूत्र 
भाष्यकृतः “स्फोटः शव्दः ध्वनिः शब्दगुणः इति स्फोरोपछव्धिप्रतिवन्धकस्तिः 
मितवाय्बपसारणद्वारा स्वधर्मरूपिततदुपलब्धिहेतुत्वेन ध्वनिः स्फोटाख्यस्य शब्दस्य 
गुण उपकारक इति तदुर्थः। एतदुक्तं भवति--'स एचायमकार? इति प्रत्यभिज्ञाना- 
स्स्फोटस्य निस्यतवे सिद्धे सर्वदा तदुपलम्भाभावो व्यक्षकाभावकृतः न तु स्वाभाव 
कृतः तथा सेघाम्धकारे विद्युजनिता घटबुद्धिन चिरमनुवतंते तत्र च्यञ्जकाभाव एव 
करणम न. तु घटाभावः। तदाहुः स्छोकवार्तिककाराः 'सन्नेवसाधनाभावाच्छुब्दी- 
(ER Ri 


१. सेदो न ग्रह्मत इति। ध्वनिः शब्द 
० शब्दगुण इति भाष्ये देन वणाः निश्च 
उभयोरपि शब्दामिव्यक्षकत्वात्‌ + तत्र पैकृतध्वनेः स्फोटस्य तत्रूर ३ 44 बेत बि 
मिति न तदभिव्यक्तस्फोटस्य त्तत्कालत्वं द्रूषेण पुनः पुनरभिव्यक्तिः 


येध्वेनिमिरमिन्यक्तो भिन्न इन लौ किष हस्वदीपप्लुतरूपस्फोटस्तु भिन्नक्राछावच्छिब्ैविजातीः ट 


र निगतमेदेन तद्नेदस्यापि प्रत्ययात्‌ ॥ 
२. 
री दैस्वदीचप्ट्तास्तु इति। व्यक्षकमेदेनारोपितमेदा एवं भित्नैध्वेनिमिरमिव्यज्यन्त 


श्त्य 


2 
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नैदोपलम्यते । कणिक साधनं चास्य डुद्धिरप्यजुवर्तते ॥ मेघान्धकारशवर्या* 
विद्युजनितदष्टिवत्‌ ॥! इति ॥ ७७॥ 

संग्रहकार ने भी लिखा है कि 

प्राकृतध्वनि स्फोट की प्रकाशिका है और वैकृतध्वनि द्रुतादि इत्तियों के भेद में निमित्त 
बन जाती है। 

तात्पर्यं यह है कि--जैसे प्रकाश उत्पन्न दते हौ पट से भिन्न घट को प्रकाशित करता हैऔर 
प्रकाशित करता रहता है किन्तु प्रथम प्रतोत घर से अनन्तर प्रतीत घटमें भेद नहीं उत्पन्न करता। 
वैसे प्राकृतथ्वनि भो भिन्न स्फोट को व्यक्त करती है। उसके बाद उत्पन्न चेकृतथ्वनि प्रथम व्यक्तस्फोट . 
के उपलब्धि काल तक प्रतीति में कारण दै न कि पूर्व व्यक्त स्फोट के भेद में । इसीलिए द्वुत 
मध्यमा आदि वृत्तियाँ पूवाभिश्यक्त अकार में कोई भेद नहीं प्रतीत करातीं। अनुभव भी 
इसी का समर्थन करता दै कि 'उसो वणे को इसने षिलम्बित उच्चारण किया और दूसरे 
ब्यक्ति ने द्रुत उच्चारण किया !? किन्तु हस्व और दीर्ध के वारे में ऐसा अनुभव नहीं दै । अतः 
स्फोट के अभिव्यक्तिकाल में प्रतीत होने वाळे प्राकृतध्वनि के धर्म स्फोट में न प्रतीत हों 
इसलिए तपरस्तत्कालस्य सूत्र बनाया गया। वैकृतध्बनि के धर्म स्फोट में नहीं प्रतीत होते 
अतः उनकी प्रतीति रोकने के लिए कोई यल करने को आवश्यकता नहीं है। 

घार्तिककार ने भी कहा है कि--वर्ण सदा एक रूप है किन्तु चिरकाळ और अचिरकाल 
में उच्चारण के कारण वृत्तियो में भेद दै । प्रदीपकार ने कहा कि --जैतते आलस्य के कारण 
गतिन्मेद दो जाने पर भी मार्ग-मेद नहीं होता वैसे सम्पूर्ण दृत्तियों में वर्णो का उपचय 
अथवा अपचय नहीं दोता । छस्व, दोघे और प्छुत तो स्वतः भिन्न हैं और भिन्नभिन्न ध्वनियों 
(भविन्त नवता ये साच अभिव्यक्त होते हैं । अतः एस्वादि से हुतादि वृत्तियों में बहुत वड़ा अन्तर है । 


-१, वायवीया हि ध्वनयोऽभिव्यश्षकाः हे च ओत्रं प्राप्येवान्तः प्रयाताः शब्दबुद्धिरपि 
तदनुवर्तिनी मेघान्धकारे विद्युज्वनिता घटबुद्धिरिव न चिरमनुवतेत इति॥ ननु कोयमन्धकारो 


नामद्रव्यग्ुणकमचि षपततिवेधम्यांद्भाभावस्तम इति काश्यपीयाः। तया तु नोलबुडिनिमित्ता स्यात्‌ 


अभावस्य नीरिमामावात्‌ न चासतो नीछिन्नः किंचिदाइकं स्मारकं वास्ति आछोकादशंन- 


मात्रेण मो मवंस्तच्छून्यमागेऽपि स्यात्‌ अतो द्रव्यान्तरमिदं वायुवन्नीरिमणम्‌। 
बी राखा इदं रूपवदित्येतावान्‌ विशेषः । अथवा य एते पार्थि बाखसरेणबो 
वातायनविवरेषु दृश्यमानाः सर्वतो भ्रमन्ति तेषां ये Cnn आ उ 
णान्तराणां द्रव्यान्तराणां च तदन्तरास्य चाग्रहणात. ब्याप्त ण्डवच्च = 
महणे र नास्तीति दशैनबढादमभ्युपगम्यते । नन्वेवं गवादिगतमपि नीलरूपमन्धशारे 
गृह्येत केन च नोक्तं ज्ञेति तत्तु गोरपदणात्तद्वतत्वेन न लभ्यते सर्वमेव नीलरूपं तदा रुद्यते 
योग्यसूइमदरव्याभितानि नीररूपाणि तान्यमिभूः 
नि गुह्यते निमो लितनेत्रस्यापि 

गृह्यन्ते वस्त्वन्तराणि 
यद्यन्यकारदरनं नास्ति ततो न रकिंचिद्वक्तः 


द्धिगृंद्यन्ते । जात्यन्धाना मुबडूत्तनेत्राणा च 
स नव यास ततस्तेयामपि सन्ति कानिचित्तेजांसि इति कार्येबलादेव कल्प्यते । नहि कार” 
णताकर्पनमयात्का्य॑मपहोतुं युक्त सईवस्तूगलब्धी नामपहवपरसङ्गात, तत्कारणान्यपि हौन्द्रियाणि 
| 


कदिपितान्येवेत्यास्तां तावत. इति न्यायरल्लाकर 
१२ चा० 
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नित्य शब्दों की सवदा प्रतीति प्रत्यायक के न रहने के कारण नहीं दोती। इसीलिए 
भाष्यकार ने कहा है कि “स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः । तात्पयं यह है कि जसे मेघ के घने 
अन्धकार में विजली की चमक से प्रतीत भो घटबुद्धि चिरकाल तक नहीं वनी रहती क्योंफ़ि 
व्यञ्जक नहीं है वेसे ध्वनि के विना स्फोट को प्रतीति सर्वदा नहीं होती ॥ ७७॥ 
` ` ध्वनयः स्फोटाभिव्यञ्ञकाः इत्युक्तम्‌ , तत्र कीदरां ध्वनीनामभिव्य्जकस्वमिति 


/ ह गया 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि ध्वनियाँ स्फोट को अभिव्यञ्चिका हे । और, 
. इन्द्रियस्पेव संस्कारः शब्दस्येवोभयस्य वा। 
~ छे ७ ~ ~ 
क्रियते '्वनिभित्रादा्रयोऽभिव्यक्तिवादिनास्‌ ॥ ७८॥ ` 
यक्तिवादिनाम्‌ शव्दाभिव्यक्तिवादिनाँ शब्दाभिव्यक्तिविपये त्रयोः 
वादाः सन्ति। तत्र ध्वनिभिः इन्व्रियस्यैव श्रोत्रस्येव संस्कारः क्रियते तत्संस्ङृतं 
च शरोत्रं शब्दोपलव्धो द्वारतां प्रतिपद्यते चक्षुप आप्यायनानुग्रह कुददुपनेत्रं चाक्षुप 
' स्य छिप्यादेः यथाभिव्यञ्ञकं तथा श्रोत्रस्याप्यायनानुअ्रहं कुर्वन्‌ ध्वनिः श्रौतस्य 
शब्द्स्याभिव्यक्षक इत्युच्यते इत्येको चाद्‌ः । शब्द एवं ध्वनिसंसर्गात्मराप्तसंस्कारः 
रत्नस्य विपयत्वमापद्यते इति ध्वनिभिः शाब्द्स्येच संस्कारः क्रियते इति 
, ह्वितोयो वाद्‌ः। ध्वनिभिः उभयस्य शब्दस्य श्रोत्रस्य च संस्कार क्रियते 
-इतिःतृतीयो चाद्‌ः इति ॥ ७८ ॥ | 
स्फोट की. अभिब्यक्ति के वारे में अभिव्यक्तिवादियों .के तीन वाद माने गए हैं। 
` जिसमे एक मत दै कि 'ध्वनियों से ' इन्द्रिय ( श्रोत्र (कान) ) में ही संस्कार ( शब्दग्रहृण 
योग्यता ) उतपन्न होतीं है ।' दूसरे लोगों का मत है कि 'ध्वनियों से शब्द 'में दी संसार 


“होता है। जिससे वह त्र का विषय वनता है? तीसरा मत है कि 'ध्वनियों से शब्द और | 
इन्द्रिय दोनों में संस्कार होता है? ॥-७८.॥ 2 | 


` 'तत्राद्यं पक्ष दृष्टान्तद्वारा उपपादयति-- . >> 7 

' जो लोग पहला पक्ष मानते हैं उनका कहना है क्षि-- | 

इन्द्रियस्येच संस्कार; समाधानाञ्जनादिमिः ॥ 

समाधानाञ्जनादिमिः समाधानेन प्राकृतेन चित्तेकाग्रतारूपेण अज्जनादिद्रब्येण 
उपनेत्रेण च इन्द्रियस्येच चुप एव संस्कारः क्रियते न विषयस्य अछौकिकेनापि . 
समाधानेन सूचमब्यवहितविद्रधुष्टोपलब्धौ चच्चुप एव संस्कारः न विषयस्य तथा सतिं , 
` एकेन समाहितचेतसो चक्षुपा विपये संस्कृते असमाहितचेतोभिरपि अन्येः वि ¢ 
यस्य अहणं स्यात्‌ एवं ध्वनिभिरपि श्रोत्रस्यैच सकारः न शाब्दस्य तथा सति शब्दस 
विभुस्वेन सर्वश्रोत्रसंवद्धतया सर्वैरपि तद्ग्रहणं प्रसज्येत विशेपाभावादिति भावः! ` 
जव हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पढ़ती तव हम आँख में ऑजन छगातें हैं या बही 
| 


| 
| 
है 
| 


सावधानी से चित्त को एकाग्रता से देखने का प्रयल करते हे, तव 
| „ तव हम वस्तु देख 
हैं। अतः इन्द्रियों में हो संस्कार होता है विषय में नहीं॥ ७९३ ॥ 
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यदाहुः-तत्र सवैः अ्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदि! इति । नच केन रूपेण ध्वनेः ` 
संस्कारजनकत्ये न हि संस्कारजननानुयुणं किंचिद्ूपं ध्वनाबुपकभ्यते इति वाच्यम्‌ 
ध्वनेः शव्दुजनक्वं केन रूपेणेति पर्यनुयोगस्य झब्दोस्पत्तिवादिनोऽपि समत्वात्‌। | 
तद्भावसावितामात्रेण कार्यानुमेयातीन्द्रियशक्तया समाधाने तु सन्मतेऽपि अभिब्य-' 
ड्रबयाजुमेयध्वनिगवादी न्द्रियशबत्या 'समाधानसम्भवात्‌ । ननु शब्दविजातीयस्य 
ध्वनेः कथं व्यञ्जकत्वमिति चेत्‌ घटविजातीयस्य दीपस्य शब्दविजातीयस्य श्रोत्रस्य.. 
चा कथं व्यञ्जकस्वसिति पश्य ! तदुक्तं स्छोकवातिके-- 
$ “न च पर्यंचुयोगोऽन्र केनाकारेण संस्कृतिः 
` उप्पत्तावपि तुल्यस्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ 
` निस्य कार्याजुमेयात्र शक्तिः किमजुयुस्यते । 
तद्धावभावितामात्रं प्रमाणं तत्र गम्यते॥ . 
अतोऽती न्ट्रिययेवेते वस्या शक्तिसतीन्द्रियास्‌ । 
इन्द्रियस्याऽऽद॒धानाः स्युः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः ॥ 
ब्यञ्ञको नान्यजातिश्वेच्छोत्रे शब्दस्य ते कथम्‌ । 
पार्थिवानां. घटादीनां प्रदीपादिश्व तैजसः ॥' इति। ` ` 
द्वितीयं पच दृष्टान्तद्वारा उपपादयति-- क | 
जो लोग दूसरा पक्ष मानते हे । उनका मत हे किन | 
विषयस्य तु संस्कारस्तहन्धप्रतिपत्तये ॥ ७९ ॥ 


2. सेळापेग - गन्धस्य 
स्थस्य-आतपेन, आतपशुप्कायाञ्च एथिव्य क्र 
क न्धि पुथिवीगन्धग्रतिपत्तये क्रियते. नं घाणेन्दि- 
उद्केन, कारः तथा सति संस्क्तासंस्क्ृतयोः एथिवीगन्धयोभेंदो न स्याद्विरेषाभावात्‌। 
सु अन शब्दस्येव संस्कारः क्रियते न श्रोत्रस्येति भावः । यदाहुः ग्छोक- न 
वार्विककाराः--सहूच संस्कतं श्रोत्र स्वशब्दात्‌ प्रवोधयेव । घटायोन्मीलितं चंडः ! 
SR १ ९॥ - हीर म 
पुड ह और दम' उसका गन्ध जानना चाहते है तब उत्त पर 
जब परथिवी के गन्ध का अदण ठीक रूप से कर लेते हैं । वहाँ गन्ध अहण के ठिए 
विषय (पूर्वी) में सस्कार करते दे त | 
तृतीयं पक्ष इष्टान्तद्वारा उपपादयति 


कुषः प्राप्यका। देश रास्वा विषयग्राहकत्वे तेजसा आलळो- 
चक्षुषः भाष्यकारित्वे विषयदेशं गरवा वि mr | 
केन ह द्वयोरपि दिष्येन्द्रिययो। विषयदेश गतस्वेन्द्रियस्य विषयस्य च 
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संस्कार; इष्टः स एव ध्वनेः अपि क्रमः तथैव ध्वनिविपयेऽपि मतत्रयं मन्त- 
व्यसिस्यर्थः ॥ दीपेन विषये तमोरूपावरणनिवृत्तिरूपः चक्षि च चक्षुर रिमवर्धन रूपः 
संस्कारः क्रियते ध्वनिना च शब्दुश्रोन्नेन्द्रिययोरतीन्द्रियः कश्चनसंस्कारः क्रियते 
इत्येके। शब्दे शव्दावारकस्थिर' वाय्वपसारणरूपः ओत्रे च श्रोत्रमभिब्याप्य स्थित- 
स्य कोष्ठयस्य वायोरपसारणरूपः संस्कारः क्रियत इत्यपरे इति तत्त्वम्‌ । 

, जेते. चक्षुरिन्द्रियं विषय (घट) के समीप जाकर उसका अहण करती है, फ्न्ति 
अन्धकार में पड़े हुए घट का प्रत्यक्ष तब होता है जव दीपक की सहायता मिलती है । इससे 
यह मानना पढ़ता है कि दीपक विपय (घट ) और इन्द्रिय दोनों में संस्कार करता है। 
अर्थात्‌ विषय से अन्धकार निवृत्ति और नेत्र में ज्योति की वृद्धि रूप संस्कार करता है। 
बैते ध्वनि भी शब्द और श्रोत्रेन्द्रिय दोनों में कोई अतीन्द्रिय संस्कार करती है ॥ ८० ॥ 

अये भावः--यः कश्चन पुरुषः सन्तमसे स्थितः आलोकस्थिंत घट पश्यति तत्र 
चचुपः ग्राप्यकारितया घटदेदागतं चच्चुरपि विपयमिवालोकः संस्करोति न चक्चुर्मात्र 
तथा सति आळोकवेझस्थितोऽपि अन्धकारस्थं घट पश्येत्‌ न वा विपयमात्रं तथासति 
सब्बैँ, आछोकस्थस्य विषयस्य ग्रहणं स्यात्‌ विशेषाभावात्‌। विषयेन्द्रियसंस्कारपद्तै 
तु न पूर्वोक्तपच्चद्वयढोपप्रसङ्घ: । यदाहुः श्छोकवार्तिककारा;--“द्रयसंस्कारपचैज्नन 

' सपा दोपद्वये वचः-। येनान्यतरवेकल्यात्सवेः सवो-न-ग्रुह्मते ॥' इति ॥ 
` येषां वोद्धानां चछर्विपयासंवद्धमेव चछुर्विपयग्राहकं यदि प्राप्य प्रकाशक स्या- 
त्तदा रसनादिवद्धिष्ठानसंवद्धं गुह्लीयात्‌ न चेवं गोळकासंवद्धग्रहणात्‌किं च यदि चक्षुः 
आष्य ग्रुद्दीयात्‌तर्हि स्वतोऽधिकपरिमाणवन्न गुह्णीयात्‌ न खळु नखरञ्जनिका परशुच्छेच 
छिनत्ति। एवं च गोलकस्य विपयदेशप्राप्त्यसंभवात प्राप्यकारित्वाचुरोधेन गोलकातिरि- 
क्तस्य चच्चुपः पररङ्गीकारो द्थेति गोलकमेव च्च: इति मतम्‌ तेषां विषयदेशस्थेना 
छोकेन न चक्षुपः संस्कारसंभव इति “चक्षुषः प्राष्यकारित्वे! इत्यनेन सूचितम्‌ । 
व्य वस्तुतस्तु अधिष्ठानासंबद्धार्थप्राहिण्याः प्रदीपप्रभावा इव चच्चुपोडपि प्राण्य- 
कारित्वम्‌ एथुतरम्रहणं च गोलकनिर्गतस्य महतश्नक्षुपः पृथ्वग्रस्वेऽपि प्रदीपप्रभाया 
इवोपपन्नम्‌ स्वाधिकपरिमाणग्राहिणा त्वगिन्द्रियेण व्यभिचारेण प्राप्यग्राहिणा नाधि- 
कपरिमाणबद्अहृणमिति नियमे मानाभावाच्च प्राप्यकार्थेव चच्चुरिति अन्य 

कतुराकूतम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्फोटामिन्यक्तिविषये इव ध्वनिमरहणविषये5प्यभिव्यक्तिवादि्ना मतत्रयमित्याह-- 


इसी प्रकार ध्वनि के महण के बारे में भी अभिव्यक्तिवादियों के तीन मत हे. ) 


स्फोटरूपाविभागेन ध्यनेग्रेहणमिष्यते । | 
क्त य ब 0 स का 

१. स्थिरेति । कथं पुनवांयोः स्थिरत्वं सदागतिरिति हि तं समाचक्षते सत्यं सूक्ष्मत्वातु 
पदार्थान्तराण्यचाळयन्‌ स्थिर इव भवतीति स्थिराभिधानम्‌ । न च तत्र वायोः सद्भावे कि मागं 


व्यजनादिचालनेन वायूपछम्म एव । न हि तत्र पाथिवं व्यजनं तदुपादानं व्यस्तास्त वाखवयवा | 
ब्वुजतेन संहन्यन्त इत्येव युक्तम्‌ । Bt 


>, “था 


| 
प 
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कैश्चित्‌ यथा जपाकुसुमरूपाजुपक्त एंव स्फटिकादिगृंह्मते तथा ध्वनिरूपाजु- 
पक्त एव स्फोटो गुह्यते इति स्फोटरूपाविभागेन ताढवादिकरणाभिघातजन्यध्वन्य- 
भिव्यङ्गयस्फोटस्वरूपाभेदेन ध्वनेः प्राकृतध्वनेः ग्रहणं अतिपत्तिः इष्यते स्वीक्रियते । 
कुछ लोगों का मत हैं कि- स्फोट और प्राकृतध्वनि का शान एक रूप ( अभेद रूप) से 
होता दे । 
तेषामिद्माकृतम--यथा प्रभाकरादिकारणजन्यालोका मिव्यज्ञबस्तम्भरूपावि 
भागेन आलोकस्य प्रतिपत्तिर्भवति नाळोको न वा स्तम्भः परस्पर विभागेन अहीतु 


ति न ध्वनिर्नापि स्फोटः परस्परं विभागेन ग्रहीतुँ शाक्यते तथापि ताह्वा- 
पति आर नित्यत्वादकार्य श्र स्फोट इति अनयोभेदो व्यवस्थाप्यते न तु तयो- 
भेदेन अहणस्‌ केवळमेतदेव संभवति यत्‌ आलोकजनिता पाळ ध्व- 
निजनिता तु स्फोटप्रतिपत्तिरेति । यदाहुः स्होकवार्तिककाराः-“नादेन.संस्छृता- 
उछोन्नयदा शाव्दः प्रतीयते । तदुपश्लेपतस्तस्य योधं केचित्मचक्षते! इति अभौन्न- 


` स्यापि चायुसंयोगविभागरूपस्य च्वनेः शब्दोपश्छेषेण अहणमिति भावः ॥ 


जेसे ने पर खम्मे और प्रकाश का 

त्पये यह दे किं प्रकाश में खम्मे को देख ® 22 
छ कल सदा होता वेते ताड आदि स्थानों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा व्यङ्गय स्फोट का 
pg अलग ज्ञान नहीं होता। फिर भी जैसे प्रकाश को सूयंजन्य और स्तम्म को काष्टजन्य 


` मानते हैं वैसे ताड आदि कारणों से उत्पन्न ध्वनि और नित्य अकार्यं स्फोट के भेद भी माने 


ज केब्िदध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्येः प्रकल्पित। ॥ ८१ ॥ 
कैध्यित्त त्त यथा विषयप्र तिपच्ति जञनयन्त्यपीन्द्रियाणि असंवेद्यानि तथा स्फोट 


ऽनुमेयं किमपी- 
तिपत्तिं जनयञ्नपि श्वनिरसंवेद्य इष्यते विषयप्रतीत्यन्यथालुपपत्त्या 

hp जस कत शा ह ते पित्तग- 
ततिक्तत्वेन पित्तगतेन पीतरूपेण शङ्कोपलम्भवच ध्वनेरवगमे5पि 
मर , वायोररव मीमांसकाभिमतस्य 
घायुसंथोगविभागरूपस्य संयोगविभागविशिष्टवायुरूपस्थ वा बीस 
नेर्यांधातस्थळे$ नाभिष्यक्तः श्र ३ ० 
pe ऽ स हदि छचयते इति ध्येयम्‌ | 
तदुक्त brn वेव वा अहणं पोत शब्दे बुडिस्तु डत का 

ध्वनीमास्‌ । अग्रुहीतेडपि ध्वनिरूपे व्यञ्जके तदवश्ाततत्स्ान | 


मित्यथः । 
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अन्यैः द्राइपळव्धो स्वतन्त्रः शुद्धः स्फोटामिश्रितः ध्वनिः’ ` प्रकहिपतः 
इष्यते केवलो ध्वनिरेव गुह्यते वेयाकरणेः शव्दविदोषो ध्वनिर्न वायवो वायुसंयोगा 
वा इत्यभ्युपगमेन ध्वनेः श्रौत्रस्वात्‌ । तदुक्तं शवोकवातिके “नजु यस्य द्वयं शत्रं 
तस्य बुद्धिद्वयं भवेत? इति । यस्य-वेयाकरणस्य, द्वयं ध्वनिः स्फोटश्च, शरोत्रं ब्यङ्घयं 
व्यञ्जक च श्रोत्रग्राह्मम्‌ इत्यथः ॥ 
दूसरे छोगों का मत है कि-ध्वनि असंवेच है ( अर्थात्‌ अश्षेय है) और उसकी अनुमान 
द्वारा प्रतोति होतो है और तीसरा मत है कि स्फोट से अमिश्रित ( अर्थात्‌ पृथक्‌) ध्वनि 
का स्वतन्त्र रूप से महण होता है । 
स्पष्श्रायं पत्तः तपरसूत्रे ध्वनिः स्फोटश्च शव्दानां ध्वनिस्तु खछ रूचयतेः। अल्पो 


rots 


महांश्च केपांचिदुभयं तर्स्वभावतः॥? इति अन्थेन भाष्ये! ध्वनिः स्फोटश्चेति = व्यज्ञ- 


को व्यङ्गयश्चेत्यथः। शब्दानां व्यज्ञयानां संवन्धी व्यञ्जकस्वेन यो ध्वनिः स एव महानहपश्च 
लच्यते व्यङ्गस्त्वभिन्नकाल एवेत्यर्थः । उभयमिति । व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च प्रमाणेन स्व- 
भावतः सिद्धावित्यर्थः। केषांचिदिति । व्यक्तानासुभयं गृह्मते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव. 
इति प्रदीपः । अत्रोद्योतः 'उभयमिस्याद्त्या\ योजनीयस्‌ उभयं सह्यत इति 


शेपः । तेन व्यक्तवाचासुभयस्‌3 अव्यक्तवाचां वणेधर्मानाक्रान्तध्वनिरेवेत्यर्थः । ध्व- ` 


निपदेन प्राकुतवेकृताबुभावपि उच्येते। ग्रहणकर्मीभूतसुभयं तु प्राकृतध्वनिस्फोटरूपस्‌। 
वेङृतस्यासपस्वादि चिराचिरोपछव्ध्यनुभेयसिति योध्यम्‌? इति ॥ 


तद्यं निष्कघेः--ध्वनिः केवळमग्रह्ममाणोऽपि स्फोटोपश्किष्टः गुह्यते इत्येके ।- 
| ध्वनिन ग्र॒ह्मते तद्भूपरूपित स्फोटमात्र तु गुह्यते इत्यपरे । अच्यक्तानां ध्वनिरेव व्यक्ताना 


तूभयम्‌ गह्यते इत्यन्ये । 


केचित्तु “स्वतन्त्रोऽन्येः प्रकाशक! इति पाठमभिम्रेत्य तस्य दूरस्वदोषास्स्फोटः 
स्वरूपानवधारणे केवछो ध्वनिरुपछभ्यते तत्रापि स्फोरो भासत एव किन्तु दूरत्वदोषा- 
दस्फुटः यथा दूरत्वदोपात्‌ प्रकाशमानस्यापि चन्द्रमसोऽहपपरिमाणतया गहण मित्यर्थे 
संगिरन्ते ॥ ८१ ॥ 
- इनमें दूसरे मत का तात्पर्य यह है कि जैसे इन्द्रियों से विषय का ज्ञान होता है किन्त 
इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता और बिषयःप्रतीति किससे होती है इस जिज्ञासा की निवृत्ति के 


छिए इन्द्रिय का अनुमान करना पढ़ता है; वैसे स्फोट की प्रतीति के कारण की कब्यना में 
अन्यथानुपत्ति से अपरोक्षध्वनि का अनुमान करते हैं । 


— छ SS TRUS 


- २ स्याद्वाद्रलाकरकारास्तु--यदा केवलरुणरणायितादिकरणे नाकारादिविशेषावगमः तदा 
स्वतन्त्रो ध्वनिः प्रतीयते भकारादिव्यक्तवणंप्रतीते तु स्फोटे संसृष्ट: प्रतीयते इति व्याचक्षते। 
२. एकस्य उभयं वतते इत्यर्थः अपरस्य उभयं गृह्यत इत्यरथः । 
३. वायुयुणो ध्वनिः वायौ कर्णविवर॑ प्राप्ते संयुक्ततमवायेन ओत्रं संस्कृत्य तेन गृह्यमाण 


कदाचिद्रणेरदितः केवळो यते कदाचिद्र्णानभिश्यज्ञन्‌_तदुपश्षिष्ट: प्रतीयते प्रभारूपवंत्‌ अस्ति हिं 


वर्णोच्चारणे ध्वन्युपलब्धिः दूरादिभिन्नेपु वर्णरद्दितध्वन्युलब्धिदर्शनात्‌ । 
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तीसरे मत का तात्पय यह है कि अव्यक्त शब्दों की ध्वनि ही गृहीत होती दे और व्यक्त " 
की ध्वनि के साथ स्फोट भी गृद्दीत होता है ॥८१॥ | लक 
नलु एको ध्वनिर्न स्फोटाभिव्यक्तिसमर्थः द्विती यध्वन्युच्चारणाचर्थक्यापातात्‌ न 
ध्वनिससुदायः ध्वनी नासुत्प्नमध्वंसितया ससुदायाभावात्‌ किन्तु पूर्वपूर्वध्वनिजलि- 
तासिः स्वजन्यसंस्कारद्वारा करणभूतामि्डुद्धिमिः सहहृतेनान्‍्त्यध्वनिना स्फोटः स्फुट 
अ्रकाशत इत्यन्न इष्टान्तमाह-- 
एक ही ध्वनि स्फोट को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकती क्यों कि दूसरा ध्वनियों 
व्यर्थ हो जायगीं । ध्वनि समुदाय भी स्फोट को व्यक्त नहीं कर सकतां क्यों कि ध्वनियाँ 
उत्पन्न और नष्ट होती हैं फिर समुदाय मिल नहीं सकता फिर भो ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण होता दे ? ० मक 
यथाञ्चुवाकः श्लोको चा सोंढत्वयुपगच्छति । 
आवृत्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावत्ति निरूप्यते ॥ ८२ ॥ 
` यथा अनुवाकः मन्त्रसमूहः श्लोको वा आवृत्त्या चरमादृत्त्या इनः पुनराव- 
त॑चैरिति वा अस्मिन्पक्षे आवृच्येति जातावेकवचनस्‌ सोढत्वं सोडं शक्यस्व स्वी कार्य- 
'त्व गुरूचारणनूचचारणमन्तरापि स्वेच्छुया पठनयोग्यताम्‌ उपगच्छति प्रत्यावृत्ति 
तु सः अजुवाकरूपः छोकरूपो वा न्थः न निरूप्यते न डुद्धिविषयो सवति 

न सोढ़त्वं यातीति यावत्‌ प्रथ्ममाधांवर्तने-छोकस्प- स्कुरावभासामावेऽपि-अने-¬ 
कावृत्तौ स्फुटावभासो भवति । एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुटावभासाभावेऽपि 
चरमवर्णध्वनिना स्फुटावभासो भवतीति भावः ॥ ८२ ॥ 

* जैसे मन्त्रों का समूह या एक 'छोक बार वार पढ्ने के बाद ( बिना किसी सहायता के ) 
पढ्ने योग्य दो जाता है । किन्तु प्रत्येक आवृत्ति मे. वह बुद्धि का विषय या पढ़ने योग्य 
नहीं बनता ॥ ८२॥ कप हीन 
 'दार्टन्तिकमाह-< मरे क 

प्त्यबैरपास्थेबैअदगाउणगेस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूप ॥ ८३॥ 
me अनुपाख्येथै अत्येक स्फुटं स्फोटाप्रकाशतया द तदिस्यव्यपदेश्यः 
या प्रु न्यिः पत पत 
पूर्वपवनिजनितडुद्धिमिः सह ध्वनिप्रकाशिते अन्त्यध्वनिना प्रकाशिते शाब्दे स्वरूप 
स्वभाविक रूपस्‌ अक्रमस्फोटस्वरूपस अवधायेते स्फुटं निश्चीयते॥ ` 
` ` जैसे प्रत्येक ध्वनि स्पष्ट रूप से स्फोट की प्रकाशिका नहीं है किन्तु स्फोट के अहण के 
लिए उन्मुख पूव पूव ध्वनियों से जन्य बुद्धि के साथ अन्त्य ध्वनि से प्रकाशित शब्द में जब 
स्फोट का स्पष्ट स्वरूप प्रकाशित होता है तब स्फोट का रूप इम समझ सेतै है! 
' एतदुक्तं भवति-यथा प्रव्येकमाइचिमिः छोकः स्फुटमनवभासमानो$पि चर 
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मादृत्त्या स्फुरमवभासते तावतापि न प्राथमिक्य आवृत्तयो निरर्थिका चरमाघृर्या- 
झोकस्य स्फुटावभासे जननीये तासां सहकारितोपगमात्‌। एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः 
स्फोटः स्फुरमनवभासमानोऽपि अन्तिमध्वनिना स्फुटमवभासते तावतापि न प्राथ- 
मिका ध्वनयो निरर्थकाः अन्तिमध्वन्तिना स्फोटस्य स्फुटावभासे जननीये तेषां 
सहकारितोपगमादिति ॥ 


इदमत्र तत््वम्‌-प्रत्येक ध्वनयो न पदात्मानं स्फोटमवद्योतयन्ति अप्रकाशात्‌ 
अवद्योतने वा उत्तरध्वनिवैयथ्यंप्रसङ्गात्‌ अवयवाः स्फोटाभिष्यक्तिश्चानुपपन्ना स्फो- 
टस्य निरवयवत्वात्‌ प्रत्येकमशक्तो च समुदायेऽप्यशक्तिः क्रजन्मनामनवाप्तयौगपद्या- 
नां ससुदायासम्भवश्लेति कथं स्फोटस्य भ्वनिभिरभिव्यक्तिरिति चेदुच्यते प्रस्येकमेव 
ध्वनयोऽविकळं (ङ्ख) स्फोटमभिव्यञ्जन्ति न चेतरध्वनिवेयश्य॑स्‌ अभिव्यक्तिमेदात्‌। 
तथाहि? सर्वान्तिमात्मागभाविनो ध्वनयोऽनुपजातसंस्कारविरोपस्य प्रतिपत्तरच्यक्त- 
पद॒ग्रहणसमर्थाः सर्वा न्तिमध्वनिजनिष्यमाणव्यक्ततरपद्ग्रहणानुशुणसंस्कारोस्पादिकाः 
बुद्धी म्ादुर्मावयन्ति । सर्वान्तिमस्तु ध्वनिः प्राक्तनध्वन्युपजाताव्यष्तपदानुभवजन्यः 
सकलसंस्कारसहकृतः स्फुटतर विनिविष्टर्फोटविम्बमिव म्स्ययमभिव्यक्ततरसुञ्चावयति 
यथा रल्मपरीक्षकस्य प्रथमेन विज्ञानेनाव्यक्तम्‌ अनुपाख्येयरूपः प्रस्ययेरुपजातसंस्का- 
रायां बुद्धौ क्रमेण चरमे विज्ञाने प्रकाशते रल्तस्वम्‌ । एतदेव--शव्दार्थप्रत्ययानाम! 
[ ३ पा० १७ सू० | इति योगसूत्रे 'पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिर्माह्मम! इति 
ब्यासभाप्यश्रतीकसुपादाय “यथाप्रतीतिसिद्धान्‌ नादान्‌ वर्णान्‌ प्रत्येक गुहीत्वाऽतु 
पश्चाद्‌ या संहरति एकत्वमापादयति गौरित्येतदेकं पदमिति तया पदं ग्रुह्मते यद्यपि 
नं पर वर्णाकारं पदमेव प्रत्येक गोचरयन्ति तथापि न विशदं प्रथते चरमे 
छु विज्ञाने? नादाजुसंहारबुद्धिनिर्माह्मत्वसुक्तमिति वाचस्पतिमि- 
अरुक्तम्‌ ॥ 4८३ ॥ 

जैसे वाळक जब कोई सूत्र मन्त्र या शोक पड़ता है। तब अपने गुरु के साथ साथ रटता दै। 
जितनी वार गुरु जी पढ़ते हैं उतनी वार ही पढ़ता है। कुछ देर रट छेने के वाद वह बालक 
गुरु की सहायता के विना भी रटने छगता है और उत्ते इलोक का ठीक ज्ञान हो जाता है। 
किर ह पडे दा आने जमले पर शान पहली दूसरी आदि आदृत्तिया में न न रहने पर भो अन्तिम आवृत्ति में हो जाता है 


किन्तु सहायक हैं। वैसे प्रत्येक ध्वनियों से स्फोट ` 


| आ 
ययपि स्पष्ट नहीं प्रतीत होता और अन्तिम ध्वनि से स्पष्ट प्रतीत होता है फिर भी पहले कौ 
ध्वनियाँ स्फोट की प्रतीति में सहायक हैं निरर्थक नहीं ॥ ८३ ॥ > हु र र 


nnn OR FE NB SSE im 
२. सूषणका रास्तु=पत्येकमेव संयोगा व्यक्षका:। परन्तु केचिद्गत्वेन केचिदौत्वेन केचिद्वि 


सगंतवेनेत्यनेकेः प्रकारे रित्येवं स्फोटम्रहणमाहुः । 
२. स्फुटतरतया निनिविष्टः स्फोटात्मा विम्बो यस्मिन्‌ प्रत्यये तम्‌। स्फोटस्य बिम्बस्य 


प्रतिविम्वरूपा वरणाः यथा किळ मुखादेविम्बस्य विवर्ताः कृपाणादिगता द्यन्ते एवमेकस्य 


स्फोटात्मनो तिवत वर्णा इति भावः । 
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| चणे के विषय में प्रत्यक्ष और पूव पूवे वरणौ के विषय में स्टृति 
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पू्रोक्ते शब्दस्वरूपावधारणं स्पष्टयति-- 
इसे ही स्पष्ट करते हैं-- 


ना दैरादितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। | 
७ ऽवधार्यते 
आघृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दो ॥ ८४ ॥ 


नादेः पूरवेपूरवश्वनिभिः आहितबीजायाम्‌ आहितं समर्पितं बीजं भावना य 
स्यां सा तस्याम्‌ आवृत्तपरिपाकायाम्‌ आद्ृत्तोऽभ्यस्तः परिपाको यस्याः सा तस्यां 
आवृत्तोऽवधारणविन्नभूतस्य रागादिकपायस्य परिपाकः परिपाचनं यस्यामिति वा प्रथमेन 
ध्वनिना किङ्चिद्वावनावीजमाहितं तेन च कश्चित्‌ परिपाकः कायजननशक्तिविशेषः आ- 
हितः एवं द्वितीयेन पुवं तृतीयेन ध्वनिना ततः उदूबुद्धसंकारायां बुद्ौ अन्तःकरणे 
अन्त्येन ध्वनिना सह अन्स्यध्वन्यवधारणसमकाछं शाब्दोऽवधार्यते यदाउन्त्यो- 
धवनिरवधार्यते तदा गौरि्येवं झब्दोऽप्यवधार्यत इत्यथः । कह तब प यी 
यासि पूर्वपूर्ववर्णाः स्थृत्या$चुसंधीयन्ते तेनान्त्यवर्णोपळव्धावपि पूव pe क 
सत्रुपान्त्यवर्णविषये प्रत्यक्षा पूर्वेषु चातीतेपु स्छृतिरूपा इति हे है 
रूपा बुद्धिः सा च 'चित्ररूपां च तां दुद्धिसदसदवर्णगोचराम्‌ डू हज ] होळ 
तया लुद्या गौरित्येव गकाराव्विलक्षणं शब्दान्तर हत कक 

द्‌ ( पूवं पूंध्वनि ) से ध्वनि में एक प्रकार की भा 
| फिर अ hp i करने की शक्ति आती दै टे प्रकार उद्बुद्ध संस्कार वाली 
बुद्धि में अन्त्यध्वनि के साथ शब्द का ज्ञान टीक रूप से दोता दे ॥ क 

तात्पर्य यइ दै कि किसी वाक्य के उच्चारण में जब तक अन्तिम whos र 
तब तक वाक्याथै बोध नहीं हो सकता किन्तु अन्तिम वणे तक Re 07720 
जाता है। अतः शब्द का अवधारण करने के लिये मानना पड़ता ती 
से एक भावना बीज उत्पन्न होता है उससे एक प्रहार का परिपाक ( पट जळो 
उत्पन्न होता है इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय ध्वनि से भी र हा पे 
उत्पत्ति होती है फिर संस्कार के उद्दुद्ध हो जाने पर अन्तः क 


उत्तर उत्तर के वणो को 
धारण के साथ साथ शब्द का भी अवधारण हो जाता दै । इस प्रकार 


- लिए अन्तिम 
ध्वनि के उपलब्धि काल में पू पूव ध्वनिर्या स्ट रूप है। अतः प्रत्यक्ष और स्मरण" 


~ त्मक होने से चित्ररूपा बुद्धि से गौः इस प्रकार का गकार, औकार और बिसग से विलक्षण 
शब्द्रान्तर का प्रत्यक्ष दो जाता है॥८४॥ स Re Me ब 
झन्त्येन ध्वनिना सद्द नादे: स्वर्त | । 
तार शब्दः 'गौः इस्येक पद्म? इति अवधायते इत इदं चावधा 
रणं समस्तवर्णविषयं स्मरणरूपस्‌। यवाः 320: 2 हट” 
विज्ञाते पूर्वसंस्कारकारितम्‌ । स्मरणं यौगपद्चेन सर्वेष्वन्ये प्रचचते। सदे 


१३ बा० 
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थेषु मानसं सर्ववादिनाम्‌ । इति परमार्थस्तु अत्यक्षज्ञानमेबेद न स्मरणं .ध्वनिसंस्कू- 
तश्रोतरेन्द्रियजन्यस्वात्‌ अन्यथा शब्दस्य स्फुटप्रकाशो नोपपद्येतेति मन्तव्यस्‌ ॥ 
यद्यपि पूर्व॑ क्रमेण ज्ञानं जातं तथापि अन्तिमध्वनिज्ञानानन्तरं समुच्चयात्मक सर्व- 
चस्तुविपयं ज्ञानं भवति। न चेवं सरो रस इत्यादावविरोपप्रसङ्गः; उपळव्धिक्रमारोपेण 


क्रमवन्तोधवनयः प्रतीताः पश्चाद्युगपत्स्मयंमाणा अपि तत्क्रमेण स्मृताः ्फोटमक्‌ . 


बोधयन्तीति ।. . 2६, 
: अथवा-अन्तिमध्वनि के: साथ नाद ( पूवे पूवंध्वनि ) से उत्पन्न भावना वाली बुद्धि मे 
झग्तिमध्वनि के वाद 'गौं? इस शब्द का निश्चय होता हे । इस मत में केवळ स्मरण के द्वारा 
हो शब्द का अवधारण होता है.। 
„ नादो नाम वर्णाति रिक्तो वणब्यञ्जको वायवीयाः संयोगविभागाः संयोगविभाग- 
विशिष्टा वायवो वा 'वायवीयाः संयोगविभागाः झाव्दमभिव्यञ्जयन्तो नादृशव्दवा- 
च्या?-इति शावरभाष्यात्‌ 'नादो वायुयुणस्तद्वान्‌. वायुर्वां यदि कल्प्यते’ इति 
शलोकवार्तिकात्‌' . 'वायवीयास्संयोगविभागाः संयोगविभागविशिष्टो वायुर्वा नादो 
न ठु शब्दविशेष” इति न्यायरत्वाकराच्चावगम्यते। न च वायोरश्रावण्वाद्वायः 
बीयस्य नादस्य शरौत्नत्वं न स्यात्‌.ततश्च शङ्कादिनादानां श्रवणं न स्यादिति वास्यम्‌ 
वायूनां नानात्वाभ्युपगमेन केपांचिद्वायूनां श्रावणत्वमभ्युपगम्य शङ्खघोपादेः श्रावणः 
त्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्तं श्लोकवार्तिके-'मरुतामेव नानात्वाद्‌ घोषश्चस्युपपादनम्‌' 


इति इस्वत्वादिकं च तद्गतो धमः वणे्वारोप्यते.इति मीमांसकाः । . पतन्मतमेः | 


चाचुंसत्य अत्येकमेव-वायुसंयोगा व्यञ्षका' इति भूषण सारः ॥ ` - ६ 
„- नादो हि न वाय्वात्मा तस्संयोगविभागात्मा वा किंतु वायुगुणः शब्दृविशेपो 


शनिरिति चोच्यते । द्विविधो हि शब्दो वणो ध्वनिश्च । द्वयोरनुरातं झाब्दत्वम्‌ । बर्ण | 
स्व ध्वनिस्वं च तद॒वान्तरसामान्ये । वर्णविशेषा रकाराद्यः, ध्वनिविशेषाः शङ्कुघोपा' 
दयः '्वन्यात्मकश्च शब्दों वायुगुणः श्रोश्नआहाः । तदुक्तं एलोकवार्सिके “नीनां | 
तरां तस्मास्केचिस्मचक्तते! इति स एव च वरणास्मकानां गकारादीनासमि" 


च्यक स मौमांसकेकदेशिमतम्‌ । 
3 चयाकरणा अपि नादस्य वायुगुणत्वं शब्दत्वं चातिष्ठन्ते । तत्रैतावान्‌ विशेष 


अह गाकरणार वाचकंत्वरूपध्वनिसाहश्याज्ञादपदेन ध्वनिपदेन च अव्यक्त शब्दुविरीप- _ 


मिव वर्णानपि गृहते । मीमांसकास्तु--अव्यक्त शब्दविशेषमेव क्ष्तेन 
का जय कवे --अव्यक्त शब्द नादुपदेनाचक्ष 

विः .: तथाहि--येनोच्चारितेन? इति -भाष्यव्याख्याचसरे केयटेन “स्फोट 
नादव्यक्ञय इत्युक्तम्‌ । उद्योतकृता 'नादो-वर्णः ` इति व्याख्यानात्‌ अध 


| क इति _ सहाभाण्यग्रतीकझुपादाय “लोके व्यवह्ूचु पदार्थवोधर्क 
॥ न्‌ प्रसिद्ध: ओत्रेन्द्रियप्राह्मस्वाइण॑रूपध्वनिसमूह एव शब्द इत्यर्थ' ` इत्युद्योता 
'पद्‌ पुनवांचक नादाजुसंहारइ द्विनिर्म्राह्मम्र! इति योगभाष्यव्याख्यावसरे ‘यथा प्रती | न 


तिसिद्धान्‌ नादान्वर्णान्‌ 


पत्येक गृहीत्वा अनु पश्चाद्या संहरत्येकत्वमापांदुयति र : गौरि 
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त्येतदेकं पदमिति तया पदं ग्रहते' इति वाचस्पतिमिश्चलेखात, 'शब्दाथपरत्या- 
ग्ानास? इति योगसून्रव्याख्यावसरे 'स च.वर्णरूपोऽप्य्रवाचकस्वाद्‌ ध्वनिरिव्युच्यते' 

इति 'नादाख्यगकारादिवर्णान! इति च नागेशभट्टलेखात्‌ “शब्दश्च वायुगुणो ना- र 
काशगुणः अत पुव भाष्ये आकाशदेशः शब्द इत्युक्तमिति’ मजूधायां .निरूपितत्वाः 
च्ात्रगस्यते। ध्वनिः शाउदुरूपता चे 'अथ वा .प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द 
इत्यच्यते? इति महाभाष्ये उक्ता । 'इबैवैंयाकरणेः प्रधानीभूतस्फोटरूपब्यङ्गयन्य- 
अकस्य शञ्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत’ इति काव्यप्रकाशक्कता। ‘न॒ यस्य द्य 

भन्न तस्य बुद्धिद्वयं भवेत! इति भइपादकारिकाव्याख्यावसरे तभ्वसंग्रहटीकायां पश्चि- 
का्यायां “यस्य-यैयाकरणादेोंपास्मको ध्वनि्ष्य्जक्ो नतु वायवीयसंयोगविभागा- 

त्मक इति कमलशीलेन चानूदिता ॥ 4४ ॥ ख 

_ अजु यदि ध्वनिभागाः प्रत्येकं कृत्लमेच शब्दं व्यञ्जयन्ति तहि वणेंषु वर्णावयः 

चाः पदे चरणा वाक्ये पदानि च कथमवभासन्ते तत्र तेपां तदभिब्यञ्ञकध्वनीनाँ चा (. 
भावादत आइ-- ज्यदुक ही आळा अवताडे मित्र हक, 

यद्यपि ध्वनियाँ पूर्ण शब्द की व्यक्त करती है तथापि वर्णों में वर्णावयय, पदों में वणं ४,२ 
और वाक्य में पद अवि ोती है, क्योंकि थ्यट क्षाळ्य सरवर ६0 ८ 
= वचार र सि ८ झर >>) गर 
असतथान्तराले याञ्छब्दानस्तीति । न्यते |... „भियो 000 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः ॥ ८५ ॥ :57 पद्म? 
अन्तराले--ध्वन्युत्पत्तिस्फुटशव्दुअहणयोमंध्ये निर्भागेषु अक्रमेषु वणंपद्वाक्येषु 
ध्वनिभिरभिव्यज्यमानेपु वर्ण वर्णावयवसरूपाः पदे वर्णसरूपाः वाक्ये , पद्सरूपाः 
बुद्धयो जायन्ते ताभिश्च बुद्धिभिः प्रतिपत्ता भागभूतान्‌ असतः वर्ण पदे वाक्ये च 
अविद्यमाना, यान्‌ शब्दान्‌, वर्णावयवान्‌ पदानि च अस्तीति मन्यते सा प्रतिः 
पत्तरशक्तिः असामथ्यैस तैः शब्देरनंशस्फोटप्रहणाकमता तद्वशाचान्यराछे शब्दा- 
भिमानः।न च ते वस्तुतः सन्ति किन्तु सः अन्तराछे शब्दगप्रहणरूपो अमः अक्रमस्य . 
सत्यस्य स्फोटस्य ग्रहणोपाय पव । यथा आराद्वनस्पतौ मिध्याभूतहस्तिप्रत्यय 
प्रवाह: सत्यवनस्पतितस्वप्रतिपत्तिहेतुस्तथा भागावभासिन्यो वर्णपदृविषया मिथ्या- 
: तिपत्तिहेतव इति तत्वम्‌ ॥ ८५ ॥ 7 

इ और शब्द के स्पष्ट म्रदग के बीच के काळ में जो अवयव बणे,.पद और 
|| चाक्य में नहीं दै किन्तु वर्णावयव, वणे और पद के रूप में प्रतीत होते हैं। वह॒ समझने 

[` बाडे को अशक्ति दै। जिससे वह निरंशरफोट का अहण नहीं कर पाता । वास्तव में वे वर्णावयव 

आदि शब्द में नहीं है । किंन्तु यह बीच में जो शब्द अम होता है वह स्फोट 9. ग्रहण में 
सहायक बनता दै और स्फोट के महण का उपाप है। जैसे दूर के पेड़ को भरम से 0 

छिजा जाय फिर उसके ठीक रूप समझ ने के प्रयक्ष करने पर यह पता चल जाता है कि *६ 

पेड़ है । वैसे वर्णादिकों में जो विभाग की प्रतीति होती है वदद असत्य है. उंसी असत्य से 
सस्य स्फोट की प्रतीति होती दे ॥ <५॥, .. . के Hr es 
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१०० 0000000000 अया 
नु स्फोटस्येकस्वे पदानां वाक्यानां च भेदः किंनिवस्थन इत्यत आह-- 
स्फोट एक है किसी वरण पद, वाक्य आदि भेद उचित हैं। क्यो कि<- 
भेदाजुकारः ज्ञानस्य वाचओपप्लवो भुवः । 


हे ग ज्ञानं ज्षेयव्यपाअयम || ८६.॥ | 
-., 5. केमोपसृष्टरुपा वागू ज्ञान ब्य लच सुस | ८३ 


ET ड £74 SR ॥ “१ = 
“ यतः. अभिन्नमपि ज्ञानं शयव्यपाश्चय किञ्चन शेयं विषयीकृत्येच व्यवहारवि- 
षयः यतश्च अक्रमापि स्फोटरूपा वाक्‌ क्रमेण घटः पटः इस्यादिध्वनिगतभागक्रमेण- ` 


उपसष्ट संिष्टं रूपं यस्याः सा क्रमोपस््टरूपा व्य्जकध्वनिविरोपगतक्रमेणेवो- 
पछब्धियोग्या अतः घरज्ञानं परज्ञानमिति ज्ञेयरूपोपग्रादितया ज्ञानस्य घट इति 
पढ इति व्य्जकध्वनिगतक्रमोपग्राहितया वाचश्च भेदाचुकारः भेदरूपानुगमरूपः 
ज्ञाने विपयावभासरूपः स्फोटे चणंपदावभासरूप उपप्लवः उपसर्गः कल्पना 
शुचो नियत इस्यर्थः ॥ अन्न अग्रक्ृतज्ञानमेदनिरूपणस्यासम्बद्धत्वं माभूदिति “ज्ञानः 
स्येच वाचो भेदानुकाररूप उपप्छव' इति उपमाछङ्कारो व्यङ्गथ इति ध्येयस्‌ । 

जैसे ज्ञान एक है किन्तु व्यवहार में किसी शेय मे नियत है। येस अक्रमस्फोट रूपी वाकू 
भी व्यञ्जक ध्वनिक्रम से प्रतोत होती दै अतः शेयरूपता स्वीकार करने वाळे ज्ञान का और घट 
पट आदि व्यञ्जक ध्वनि गत क्रम वाली वाणी का भेदानुकार (अर्थात्‌ ज्ञान में विषयावभास- 
रूप और स्फोट में वर्णपदावमासरूप ) उपसगे की कलपना भी नियत है। 


पतदुक्तं भवति-यथा विवादाध्यासिता संवित्स्वाभाविकभेदशूल्या उपाधिः 


पराम्शमन्तरेणाविभान्यमानमेद्त्वाद्गगनवदिति अनुमानेन एकस्या एव संविदो गग- | 


नस्येवौपाधिमेदेन घरज्ञानं पटज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तौ न वास्तवो भेदः। 


तथा दुकस्येव स्फोटस्य व्यञ्षकध्वनिगतक्रेमविशेपोपाधिक एव घट इति पढ इति . 
स्फोटभेदावभासो न वास्तव इति वर्णपद्वाक्यव्यपदेश्याः त्रयः स्फोटा निरवयवाः | 
सन्तोऽपि अविद्ययोपदर्शितालीकावयवाः अन्योन्यमत्यन्तविळच्ञणा एव नानाग्रकाराः . 


अतीयन्ते । यदाहुः-सट्नृहकाराः 'ज्ञेयेन न विना ज्ञानं ब्यवहारेऽवतिष्ठते । नाक" 
बधक्रमया वाचा कश्चिदृर्थोऽभिधीयत’ इति ॥ ८६ ॥ 


तात्पर्ये यइ दै कि शेय के बिना शान व्यवहार में नहीं भासकता और स्फोट के एक होगे । 


. पर भी उस में मेद के बिना कोई काये चछ ही नहीं सकता॥ ८६ ॥ 


'अहणोपाय एव सः? इत्यनेन ध्वनिभिव्यक्तेषु वर्णपद्वाक्यस्फोटेघु वर्ण वर्णावयव 


सरूपभागाभिनिवेशिनी पदे वर्णसरूपभागासिनिवेशिनी वाक्ये पदुसरूपभागामि" 
इसे उदाहरण दारा स्पष्ट करते हैं । 
'याधसख्याहणयुपायः प्रतिपत्तये । 
सख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा श्दान्तरश्चुतिः ॥ ८७ ॥ 


« 


निवेशिनी बुद्धिजायमाना अखण्डस्फोरग्रहणोपाय इत्युक्तं तदूदृष्टान्तेनोपपाद्यति-* 


द 


Ef 


> 
A 


यथा-संख्यान्तराणां शतस्वादीनाम्‌ भेदेऽपि एकस्वादितः व की 
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-आद्यसंख्याग्र हणम्‌ एकत्वादीनों संख्यानां ग्रहणम्‌ ज्ञानं प्रतिपत्तये शतत्वादीनां 
उपाय; तथा चाक्यस्फोरम्रतिपत्तये इाब्दान्तरश्ुतिः अवान्तरदेवदत्तादिपदक्षवणसुः 
पाय इत्यथः। शतत्वादिसंख्याया अयमेकः अयमेक इस्येवरूपापेचाबुद्धिजन्यस्वेन प्रका- 
रान्तरेण ग्रहीतुमराक्यतया तदूगरहणेस्छ्वायामेकरवादिसंख्याग्रहणं तदूग्रहणोपायः 
प्रथमं गुह्यते ततश्ररमैकत्वप्रस्यचेण ततोऽ्यन्तविछक्तणायाः शतस्वादिसंख्यायाः 
प्रत्यक्षम्‌ एवं वाक्यस्फोटस्य चर्णपदभिन्नस्वेऽपि वर्णपदग्रहण अखण्डवाक्यप्रत्यच्चो पाय 
इति भावः ॥ ८७॥ $ 
अहे सौ संख्या और एक संख्या परस्पर भिन्न दै फिर एक संख्या का ज्ञान सौ 


x 


संख्या के ज्ञान में सहायक दै। वैसे वाक्य स्फोट और वर्ण तथा पद परस्पर भिन्न हैं फिर भी 
वाकय कै वीच के पदों की प्रतीति वाक्य स्फोट की प्रतीति में उपाय है ॥ ८७ पं 
इदानीं वाक्ये पदाभावे पदे वर्णाभावे वर्ण वर्णावयवाभावे च सति चाक्यादिषु 
पदाद्यवभासो यन्निमित्तकस्तदाद- | 
फिर वाक्य में पद, पद में वणे और वर्ण मं वर्णावयव कैसे प्रतीत दोते हैं! 
प्रत्येक व्यञ्जका भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु ये । 


तेषामत्यन्तमेदेऽपि संकीणी इव शक्तयः ॥ ८८ ॥ 
यथा अमणत्वजात्यमिव्यअकाः कमंविरेपा उल्लेपणत्वजाल्यमिव्यज्ञकाश्व कमे- 
विशेषाः परस्परं भिन्नाः । यथा वा गोत्वजात्यमिव्यज्ञका अवयवाः गवयत्वजात्यभि- 
व्यक्षकाश्व अवयवाः परस्परं भिन्ञाः तथापि यथा प्रत्येककर्मप्रहकाले इदं कर्म अस- 
णस्वासिव्यञ्जकमिदं चोत्सेपणस्वा मिब्यञ्जकमिति । यथा वा प्रत्येकावयवग्रहकाळे 
अयमवयवो गोत्वाभिब्यज्षकः अयं गवयस्वाभिब्यञ्ञकः इति भेदेन प्रतिपत्तुंमशक्‍्यस्‌ 
तेपामत्यन्तसाइश्यात्‌ तथा वर्णवाक्यपदेषु व्यञ्जका वर्णपद्वाक्यविषयकभिन्न- 
भिन्नप्रयक्षमेरितवायुभिस्तत्त्स्थानेष्वमिहस्योस्पादिताः ध्वनयः मिन्नमिन्नकांरणजल्य- 
त्वाद प्रत्येक ये भिन्ना तेषामत्यन्तभेदेदपि अस्यन्तसाइरयाह्वेदुस्य ग्रहीतुमशक्य- 
वया वाक्याभिन्यञ्चनशक्तिमव्सु ध्वनिषु पदामिब्यजनशक्तयः पदामिव्यज्ञनशक्ति: 
सत्सु च वर्णाभिव्यक्षनशक्तयः संकीणा इव रूचयन्ते । नच संकीर्णाः तावतव 

निरवयवेघु वर्णपद्वाकयेषु वर्णावयवावभास* वर्णावभासः पदावभासः 


मिथ्येति भावः ॥ 
यथपि वणे, वाक्य और पर्दो की न्यक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने के 
कारण सब परस्पर भिन्न दै और उनका भेद. सिद्ध है तथापि अत्यन्त सदृश होने के कारण 
वाक्य को व्यक्त करने में समर्थं ध्वनि में पद व्यजक शक्तियाँ और पद को अभिव्यक्त 
नि में वणे व्यक्षक शक्तियाँ सक्कोण हैं भेद से शान नदीं करा सकती ८८॥ 
> सवति--वर्णाभिव्यजकाः पदाभिभ्यञ्जकाः वाक्याभिन्यजकाख ध्वनयः 


° 
प्रत्येयं भिन्नाः तथापिं साइश्याद्विन्नतया अप्रतीयमानाः वर्णपदवाक्यान्यभिन्यज- 
गो स्वास्पदेषु वर्णाः पदाभिन्यक्षकध्वनि* 


न्तीति वर्णा भिव्यञ्ञ कध्वनिसदशध्वन्यभिव्यज्ञय 
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सदश्ध्वन्य भिव्यङ्गयस्वाद्वाक्येषु पदानि च प्रतिभासन्ते न परमार्थतस्तन्र सन्ति 
तद॒भिव्यञ्जकध्वचीनामभावात्‌ तद्यथा साइश्यकहपनया गौरित्येतदभिव्यञ्जके ध्वनौ 
गकारस्फोटन्यञ्जकध्वनिशक्तिसुस्मेच्य तत्न व्यञ्यमानं गकारं जानन्तो गकारादिव- 
णरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति तथा गामभ्याजेति वाक्यव्यञ्जके ध्वनौ गोस्फोट- 
व्यक्षऋष्वनिशक्तिमुत्मेचय पदरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति! अयमेव हि इाक्तीनां 
संकरो यत्पदव्यक्षनशक्ति वणंव्यज्ञिकामपि कए्पयन्ति तस्कदपनावशाञ्च वर्णव्यक्षका 
एवं संहृताः पदव्यञ्जकाः ते च संहता वाक्यब्यञ्जका इति ञ्जाम्यन्तीति ॥ ८८ ॥ ः 


ननु शब्दास्तराण्येव वर्णाः प्राकू प्रकाशन्ते न अव्यक्त व्यक्तं वा पढ्रूपम्‌ 
अन्याकरायाः संविदोऽन्यविपयस्वायोगादित्यत आह--- 

यद्यपि वर्ण स्वतन्त्र रूप से शब्दान्तर की भांति प्रतीत होते हैं वे अव्यक्त अथवा 
व्यक्तपदरूप नहीं है । तथापि अन्यरूप में उत्पन्न ज्ञान अन्यरूप में गृहीत होता है जेसे-- 

. ययैत्र दशेने! पूर्बेद्रात्संतमसेञपि वा । 

अन्यथाकृत्य विपयमन्यथेवाध्यवस्यति ॥ ८९ ॥ 

यथैव चछुपा दूरात्‌ आकारमात्रोपलब्धौ बृक्षादीन हस्तीति व्यक्ताछोका- 
देशात सहसा संतमसे मन्दतरालोकेपि वा उपसत्य तन्न रज्ज्वादीन्‌ सपं इति 
पूर्वेदृशनेः प्राथमिकदशनेः विषय दक्ष रज्जु च अन्यथाछत्य हस्तिस्वेन 
सर्पत्वेन च गुहीरवा तद्देशस्थित एव प्रणिधानाभ्यासेन भ्रकृतिस्थे* 'चक्षुषि यथावयव 
बृष रज्जं चोपलभमानः परेदंशनेः अन्यथेव पूर्वगृहीतघर्मातिरिक्तधर्मेण वृक्षत्व- 
रज्जुत्वादिना अध्यवस्यति । पूर्व॑मव्यक्तालोचित॑ रज्जुवृक्षादे अन्याकारेण भास- 
मानमपि ब्यक्तालोचनदशायां स्वाकारेण रज्जुत्ववृक्षस्वादिना ग्रुह्मते एव पूर्वपूर्व 
ध्वनिप्रकाशनवेलायां तिरोहितात्मस्वरूपः वाक्यस्फोटो वर्णपदाकारेण भासमानोऽपि 
अन्तिमध्वनिप्रकाशनवेळायां स्वरूपेण प्रकाशत इति भावः ॥ पतदेवोक्तं मण्डनः 
मिश्रेः 'आरूपाछोचितेष्वस्ति ह्यन्यथात्वप्रकाशनम्‌ः इति। आख्पालोचितेषु- 
अव्यक्तालोचितेपु ॥ ८९ ॥ 

जेसे दूर से देखने पर वृक्ष हाथी की तरह मालम पढ़ता है, प्रकाश से अन्धकार में 
जाने पर रस्सी में सश्रम होता है अर्थात प्रथम दर्शन में विषय वृक्ष और रस्सी दूसरे 
रूप में (हाथी या सपे रूप में ) ग्रहीत होता है। पुनः ध्यान से मन को एकाग्र कर जग 
देखते हैं तब अन्यथा (दूसरे रूप में ) अर्थात्‌ वृक्ष और रस्सी के रूप में देखते हैं ॥ ८९॥ 

इृशन्तमुपपाध दार्शन्तिकमुपपाद्यति-- 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । / 


व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्यामिव्यक्तिदेतुमि! । 


०४% भागावग्रहसूपे रि 
ता पर्व उदधि प्रवत ९० | 


३. प्रकृतिस्पे-चाब्रस्यरहिते | 
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तथा चाक्ये निर्भागे वाक्ये व्यज्यमाने व्यञ्जनीये वाक्याभिव्यक्तिहेतुमिः 
निर्भागवाक्यामिव्यक्तिविषयकप्रयतविशेषोत्पद्यमानैध्वेनिभिः पूर्व प्रथमं भागावश्न- 
हरूपेण चर्णपदाभिव्यअकध्वनिभिन्नेरपि साइश्यात्तच्छुक्तिसांकरय मिवापन्नेः वंणपद- 
. अत्यवभासरूपभागावप्रहविषया वुद्धिः प्रचर्तते जायते। ततः प्रणिधानादिना वास्त- 
वमखण्डं स्फोट बुद्धया विपयीकुवन्ति ताइृशप्रणिधानासमर्थास्त्वस्मदाद्यः सावः 
यवस्वमेव सत्यतया मन्यन्ते इति तास्पयंस्‌ । 
वैसे जव अखण्ड वाक्य की अभिव्यक्ति के प्रयक्षों से उत्पन्न ध्वनियों के द्वारा अखण्ड 
वाक्य व्यक्त करना है तव पहले वर्ण, पद के माग वाली बुद्धि प्रवृत्त दोती है। पुनः 
प्रणिधानादिवस वास्तबिक अखण्ड स्फोट का ज्ञान होता है॥ ९० ॥ ी 
> ननु स्फोटाभिब्यञ्जकेध्वेनिसिः कथं वर्णपद्प्रत्यवभासरूपभागावगाहिमिथ्या- 
बुद्धिरिति चेत्‌ कथं शुक्तिप्रमाजनकेन चच्चुपा रजतावभासा सिथ्याबुद्धिरिति पश्य । 
यदाहुमेण्डनमिथ्रा;-ध्वनयः सदक्षास्मानो विपर्यासस्य हेतवः.। डउपलब्भकमेवे्ट 
विपर्यासस्य कारणम्‌? इति। उपलम्भकमेवेति । यथा दूराद्वनस्पतौ इन्द्रियः 
सञ्चिक्रपों विपर्यासस्य निमित्तं स एव प्रणिधानसहायो बृच्चोपलब्धेर्निमित्तमेवं 
निमित्तमेवेशं शव्दतस्वोपछव्येः यद्विपर्यासयदेव झव्द्तस्वसुपलम्भयति । नहि 
काडदान्तरविळक्तणध्वनयोऽन्ये तस्याभिन्यक्तौ सन्ति येन कदाचिदविपर्यासो भवेत्‌ 
तत्‌ एवं च तुल्यखूपः सर्वप्रतिपत्तणां तन्चिसित्तस्य समानत्वादिति भावः ॥ ९० ॥ 
_८%नजु यदि वाक्ये असस्यान्येच वर्णाः पदानि च कल्प्यन्ते तहि दूरस्थवृत्षादौ पूव 
कस्यचिन्मेघ इति कस्यचिरपर्वंत इति कस्यचिद्धस्तीति कल्पना इश्यते न तु क्रमनि- 
यमः इह तु पूर्व वर्णावप्रहा बुद्धिः ततः पदावग्रहा ततो वाक्यावग्रहा इति क्रमनि” 
यमः किंक्कत इत्यत आह 
दूरस्थवृक्ष में किसी को मेध, कसी को हाथी, किसी को पवेत का अनियत भ्रम होता दै 
किन्तु शब्द में पहिले वणे उसके बाद पद उसके बाद वाक्य रूप में नियतक्रम प्रतीत दोने 
में क्या कारण हैं इस प्रश्‍न का उत्तर कहते ह 


यथाबुपूर्वीनियमो विक्रारे क्षीररीजयो} । 


तैव प्रतिपचुणां नियतो बुद्धिषु क्रमः ॥ ९१॥ 
पदार्थानां नियतशक्तित्वात्‌ू यथा क्षीरबोजयोः विकारे दधिदृक्तभावेन 
परिणामे आनुपूर्वीनियमः क्रमनियमः तर्थव प्रतिए्तुआण अ 
दादीनां स्फोटविपयासु वुद्धिषु पूर्व वर्णविषया ततः पद्बिषया त य 
बुद्धिरिति क्रमो नियतो वर्तते नियतकमत्वाइयअकस्प व्यङ्गयस्यापि कतित 
इत्यर्थः ॥ ` 
दूः और बृक्ष है. और इन विकारों का क्रम भी नियत 
है ( इर भा पे दही बनता दै। वीज में अंकुर निकलता ०22 
धीरे दक्ष बनता दै इस प्रकार क्रम बेधा हुम ६) वेते झन प्राप्त करने वाले इम 


\ 
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बुद्धि स्फोट की क्रम सै ग्रहण करंती है (उसमें भी पहले वणे फिर पद फिर. वाक्य 
विषयक बुद्धि) इस तरह क्रम नियत है । a 

` अयं भावः--यथा चीरस्य विकोरे दक्षि जननीये प्रथमं चीरं किंचिर्कदिनं 
ततोऽधिकं कठिनं ततो दुधि भवतीति आनुपूर्वीनियमः, यथा वा यीजस्य विकारे वेचे 
जननीये पूर वीजं द्वैधीभवति ततो5छुरः ततो द्विपत्रितः ततः पञ्जवितः बृक्षो भवतीति 


आनुपूर्वीनियमः । तन्न च राज्ञापि प्रथमावस्था द्वितीया, द्वितीया च प्रथमा कतु न, 


पायते इति तयोविकारे नियतेवानुपूर्वी एवं प्रतिपत्तणां स्फोटग्रतिपत्तौ व्यक्षक- 
'बुद्धिक्रममन्तरेण अशक्स्या बुद्धिषु नियतः क्रम इति ॥ ९१ ॥ 
तात्पय यह है कि जैसे दूध से दही वनने में पहले दूध कुछ गाढ़ा होता दै फिर धीरे 
धीरे गाढता बढ़ती जाती है और अन्त में क्रम से सुन्दर सजाव दही तयार हो जाता है 
अथवा जैसे वोज विकृत हो कर जत वृक्ष बनता दै तव पहले बोज दो फाँक हो जाता है फिर 
अङ्कुर, दोपत्तियां, पछव और धीरे धीरे क्रम से बढ़ कर हराभरा वृक्ष बन जाता है यहाँ किसी 
राष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री का आदेश बढ्ने के क्रम में उलट फेर नहीं कर सकता। अतः इनके 
विकार में क्रम नियत ही है वेसे स्फोट के ग्रहण में भी ऱ्यज्ञक बुद्धि में क्रम नियत ही 
मानना पढ़ता है ॥ ९१ ॥ 
येऽपि हि मीमांसका नित्यत्वं शब्दानामभ्युपगच्छुन्तः संहतवर्णानामेच पद॒त्व॑ 
चाक्यस्वं चातिष्ठमाना वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं वा न मन्यन्ते तेरपि अभिव्यज्ञकध्व- 
निक्रमझृतेव घरपरादिपदानां भेद्प्रतिपत्तिर्वाच्या न प्रस्येकवर्णाभिव्यक्तिक्कता पदसरू- 
पानवधारणप्रसङ्गात्‌ नापि युगपत्सवंवर्णा भिव्यक्तिकृता नदी दी नयोर विशोषप्रसङ्गा दिस्य" 
भिम्रेत्याह— 
` जो मीमांसक शब्द को नित्य संहत वर्णो को ही पद भौर वाक्य मानते हैं उन्हें भी 
अभिव्यज्ञक् ध्वनिक्रम के द्वारा ही घट और पट आदि पदों में भेद प्रतीति माननी पड़ेगी । 
भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वनेः क्रमात्‌ । 
निमागेष्यम्युपायो वा भागभेदप्रकन्पनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मीमांसकामिसतेषु भागवत्स्वपि समुदितवर्णरूपेषु तेषु सखण्डपदवाक्येषु 
तेः क्रमात्‌ ध्वनिगतक्रमेण एव रुपभेद्‌ः नदीदीनशव्दयोः स्वरूपभेदः नतु वर्णः 
गतक्रमेण तन्मते नित्याना विभूनां च वर्णानां कालतो देशतो वा पौर्वापर्यविरहात । 
अढुक्त ग्छोकवातिके 'वर्णाः सवंगतत्वाहो न स्वतः क्रमबृत्तय? इति किन्तु 
क्रमवर्तिनः ध्वनयः क्रमेण वर्णानमिव्यक्षन्तः स्वीयं क्रमं वर्णेपु दर्शयन्तः वर्णामे- 
देऽपि नदीदीनशब्दयोः परस्परं भेदमवभासयन्ति। एवं पूर्वार्डेन वर्णनित्यत्वम- 
स्युपगस्य सञ्चुदितवणपद्रूपसखण्डपदवाक्यस्फोटवादिना मीमांसकानां मतमुक्त्वा 
उत्तरादनाखण्डस्फोरवादिनां मतमाह--निर्भागेष्चिति । वा अथवा यथा सखण्ड- 


पदवाक्यस्फोटवादिना पूर्वपूर्ववर्णानां सखण्डपदादिवोधे उपायता तथा निर्मागेु | 


अखण्डपदादिस्फोटेपु भागभेद्प्रकरपनम्‌ उपायः इत्यथः ॥ 
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चैने मीमांसक के मत से समुदित वर्ण रूप अखण्ड पद औए वाक्यों में ध्वनि के 
क्रम से दौ नदी दीन आदि पदों का स्वरूप भेद है । ( वणंगत क्रम से नहीं ) क्योंकि इनके 
मत से नित्य और विभु वर्णो का कालिक सम्बन्ध या देशिक सम्बन्ध से पूर्वापरीमाव नहीं 
माना जाता ) वैसे अखण्ड पद, वाक्य स्फोट में भौ वणे, पद और वर्णावयव आदि कब्पनाएँ 
एक प्रकार के उगय हैं । 4 

सखण्डाखण्डस्फोटम्रतिपस्युपायस्यो भयोः साम्येऽपि सखण्डस्फोटवादिमते अन- 
न्तपदानां वाचकत्वस्य अनन्तध्वनीनां व्यक्षकत्वस्थ च कल्पनापेक्षया छाघवेन 
एको5खण्डः स्फोट पुव वाचकः । स च आकाशदृत्तिः शब्दुब्रहारूपो मध्यमानाद- 
व्यङ्गयः तत्राभिव्यञ्षकवायुनिष्ठं तत्तस्थानाभिघातव्यङ्गथं कत्वादिक भासते । 
कतवा दिदरैजात्याक्ान्तैः स्वरूपरूपितस्य भानम्‌। तदनाक्ान्तैस्तु ध्वनिरूपेण। 
अकारादीनामैक्यमकारककारादीनां चानेकत्वमिति मीमांसकमत छु न युक्तस 
अनन्तवर्णानामनन्तध्वनीनां च कल्पने गौरवात्‌। न च स्फोटस्यैक्ये ककारहकारयो- 
रभेदव्यवहारापत्तिः । विशेप्यांशमादायाभेदेऽपि उपाध्यनाछिङ्गिततव्मतीस्यभावेन 
व्यञ्षक्रगतयैजात्येन भेद्व्यवहारादिति भावः ॥ 

| इद त्ववधातव्यम्‌-वर्णा एव तु पद इति वादिनो मीमांसका उत्तरोत्तर, 

चणीपळन्धिवेलायामपि पूर्वपूर्ववर्णाः स्सत्याबुसंघीयन्ते तेनान्त्यवणोंपछब्धावपि पूर्व 
समर्यन्ते । तेन येयं सदूपान्त्यवर्णविपये प्रत्यक्षा, पूर्वैपु चातीतेएु स्मृतिरूपा चित्रस्व- 
रूपा बुद्धिः सेवार्थप्रतीतौ निमित्तमिति वदन्तिः त्न क्रमाक्र मविपरीतक्रमानुसूता- 
नाम विरोषेणार्थबोधकस्वापत्तेः । क्तणस्यास्मदादिमनो भिरग्राह्मतया तद्धितस्य पूर्वा- 
परीभावरूपस्य क्रमस्यानुभवाविपयत्वेन न स्ट्रतिविषयता । न चाय दोषः अखण्डः 
स्फोटवादिनोऽपि समान इति वाच्यम्‌ प्रत्येकमेव प्रयक्षमेद्मिज्नध्वनिभिः परस्परः 
| विसरशतत्तत्पद॒व्यअकैस्तुल्यस्थानकरणनिष्पन्नस्वेन गणगौरगौरित्यादौ गस्वेन सब्द. 
शेरेकोप्यनेक इवानवयवोपि सावयव इच व्यज्यते। तत्र यथा दूराइनस्पतौ पूर्वेञन्यक्ताः 
प्रस्ययाः व्यक्तवनस्पतिप्रस्ययजनकाः तथा पूर्व ध्वनयः अन्यक्तस्फोटप्रहणसमर्था 
पश्चाह'यक्त स्फोट व्यक्षयन्ति। न चेयं विधा वर्णानामर्थप्रत्ययजनने संभवति। न हि 
ते पूर्वमव्यक्तमर्थधियं जानन्तीति शक्यमाख्यातुम प्रत्यचज्ञान एवं तथा निना 
| घणधियस्त्वथप्रत्ययः.न प्रत्यक्ष: वर्णम्यो जायसानोश्थमत्ययः स्फुट एव ज क 
,| चा जायेत नत्वस्फुट इति विशेषादिति यदाहुमण्डनमिश्रा! 'प्रत्यक्शा 


व्यक्तावभासिनो$व्यक्तावभासिनश्व मत्ययस्य हेतुः यथा दूरादूअहणे 
, पणायां च। लिड्नशब्दादस्त निश्चितात्मान प्रत्ययसुपजनयन्त्ये 
ष्यक्तग्रहणबुद्धिमेदःः अर्थश्च जञाबप्रत्ययावसेयः स्फोटा 


१४ चा० 
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धावन्तश्च पुरुषाः-पर्वतादीच्‌ गच्छन्तः मन्यन्ते, यथा च पित्तोपहृतेन्द्ियाः मधुर 


तिक्तरूपेण मन्यन्ते तथेहापि भ्रान्त्या अन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाये वाधका. 
भाव इति गृहाण ॥ तदुक्तं श्ठोकवातिके-- 
- ` (मधुरं तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया तथा। 
. - गुहन्ति | पित्तदोपेण विपयं भ्रान्तचेतसः ॥. 
` ` `` तथा वेगेन, धावन्तो नाच्यारूढाश्च गच्छतः । . 
2 ` तीन विजानस्ति असेण अमत तान्‌ ॥ 
~` ` व्यज्ञकस्थमंदुध्वेव व्यङ्गये आन्ति्विष्यति ॥ इति ॥ ९२॥ र 
हु इस प्रकार इतनी कारिकाओं से यह सिद्ध किया गया फि अखण्ड वाक्य स्फोट ही वाचक 
है और वणे; पद आदि भेद काल्पनिक हैं ॥ ९९॥ | | 
„ ` तन्न अखण्डस्फोटवादिषु शव्दानित्यस्वमभ्युपगम्य अखण्डायाः शब्द्गतजातेर्वा- 
चकत्वमभ्युगच्छतां जातिस्फोटवादिनां मतमाह 
श लोग अखण्ड शब्दगतज़ाति को वाचक मानते हैं उन जातिस्फोटवादियों का मत 
` अनेक्व्यक्त्यभिव्यङ्गया जातिः स्फोट इति स्मृता । 


केचिद्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता॥ ९३.॥ 


कैश्चित्‌ . आऊृतिनित्यत्वाच्छुब्दनित्यत्वमाचक्षाणेः अनेकव्यक्तयभिव्यक्गथा ` 


अनेकाभिंप॑व्यकतिभिरभिवयङ्गया इवं घटपदस इदं घटपदय इस्यजुगतप्रतीत्या 
घटोपस्थिति प्रति घटपदज्ञानत्वेन हेतुत्वेन तद॒वच्छेद्कतया च सिद्धा घटपद्त्वादिरूपा 


जाति; स्फुटत्यर्थोडस्मादिति स्फोटः चोधिका इति स्मृता छाघत्रात्‌- अर्थगतजार्तेः 


शक्यस्वमिव शब्दंगतजातेः शक्तस्वमिति भावः । अभिच्यक्तजातेवोधकस्वकथनात. , 


जातेर्नित्यतया सवंदाथबोधापत्तिः परिहृता अस्या जातेः भ्वनित्येन न्यक्षकत्वेन 
व्यक्तयः जात्याश्रयीभूता उरपत्तिमत्यः शब्दव्यक्तय एव प्रकदिपताः  स्वीङृताः | 
वर्णा एव ध्वनयः वर्णानां '्वनिनेयत्येनाभेदोपचारात्‌। अत एवं पस्पशायाम्‌ 
'अथ गौरिव्यत्न कः शव इति मरने रोकेज्थबोधकस्बेन गृहीतो घ्वनिः वणकः 
शब्दसमूह इत्यथकम्‌ अथवा प्रतीतपदा्थंको लोके ध्वनिः शब्द्‌? इत्युक्तम्‌ । अत 
एव च॑ क्यप्रकाशे 'ुधेवेयाकरणेः प्रधानीभूतस्फोटरूपब्यज्ञयव्यअकस्य 
शब्दुस्य ध्वनिरिति ब्यवहारक्रतः इत्युक्तमिति भावः ॥ Ma 


eS नेक पु १ - बो / 
अनेक वर्ण व्यक्तियों से अभिव्यक्त होने वालो घरत्वपटत्व आदि जाति ही स्फोट की बोपिका ' 


है । और इस जाति की व्यञ्जक जात्या | 
तार्यं यह दै कि यदि अयीभूत उत्पन्न होनेवाल्ी शब्द व्यक्तियाँ दी स्वीक्कत 


Sh नित्य मानेगे तो उचित नहीं। क्योंकि अकैः. अश्वः अर्थः इत्यादि पो में एक 
समिम वन जाती है। अकार भनेक हैं और अत्य जाति से ही. सोयं अकार वह 
| बन जाती है ॥ इसलिये जातिस्फोर द्दी मानना चाहिये ॥ ९३: पायाचे टॅ 2 
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व्यक्ति स्फोटवादी के अनुसार अत्व जाति न मान कर भर्षा | 


र) /५ 
AS 


सकता वर्योकि-- 
हे से अमिव्यक्त शब्द नित्य नहीं हो सकता! यह नहीं कदा जा 
अ 
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व्यक्तिस्फोटवादिना हि अत्वादिजातिर्नाभ्युपेयते अकाराविव्यक्तेरेवैकर्व नित्यस्वं 
चाभ्पुपगम्यते तञ्च न युक्तम्‌ अकारादिव्यक्तेरेकस्वे दण्ड अभ्नम्‌ इत्यन्न न ण 
इत्यत्र शव्दुञ्यवायः अश्वः, अर्कः, अथ इत्यत्र युगपदेशपथक्वेधूपकस्मञ् ल 
` अक्रारादीनां नानारवमभ्युपेयस्‌ ततश्च तहृतजात्यव सोऽयमकार इति प्रत्यभि र 
पत्ती नाकारादिव्यक्तीनां निस्यखमास्थेयम्‌ इनि जातिस्फोटवादिन आकूतम्‌ ॥९३ 
घरटपदस्वादिजातिमनङ्गी कुवतामेक नित्यं शडदतस्वमङ्गी कुवेतां सिद्धान्तिनां नानक 
जो लोग घटपदत्व रूपा जाति नहीं मानते किन्तु नित्य और एक शब्दतत्त मानत छ > 
सिद्धान्तवादियों का मत है कि | 
अबिकारस्य शब्दस्य निमित्तेविकृतो ध्वनि; । 


उपलब्धी निमित्तत्वप्तुपयाति प्रकाशवत्‌ पी 
प्रकाशवत्‌ यथा प्रदीपप्रकाशः स्वानाशितस्य स्वसस्बद्धस्य = 
भागेन उपलब्धो निमित्तत्वसुपयाति तथा निमित्ते gs हा बि 
्रेरितवास्त्रभिधातरूपकारणेः विकृतः पातक हय 

स्वानाश्रितस्य स्वसम्बद्धस्य अविकारस्य विकार अ त्य ति 
'श॒ब्दस्य एकस्य शब्दतस्वस्य स्वरूपरूपित्वेनो पल मित्त्व र्‌ 
शब्दस्येत्यत्रैकर्य विचक्षितमिति ध्येयस्‌ ॥ ९४ ॥ ., ८ सु 
क्क अपने स्वरूप के साथ घट का लाक 
के उ किए प्रयत्न से प्रेरित वायु के आगा नता हया 

लीक Rs 
'अपने से सम्बद्ध विकार रहित नित्य आन्तर शद 
नु नित्यः शब्दों ध्वनिनामिव्यज्यत इति न er घटादेरनि 7 
स्वदशनेन अभिग्य्रङ्गयत्वस्या नित्यस्वव्यप्यूस्य ल 
दू घटवदित्यजुमित्या ससपल ल ws bo 
कादाचिस्कभान विषयस्य अ जॉ pean ल्य es 

| कि 'निय्य ) च्य दै! टे 

हे Me नदी है । इसलिए अमिव्यञ्गथत्व अनित्यत्व का व्या [ 


[ व्यक्ति: अभिव्यक्ति" 
आशयैः ज्ञातीनामाश्रयेः घटादिमिर्नित्यानाँ जातीना र 


अभिव्यक्ति न च व्यव थता 

| चु घटादि : नानित्यस्वच्याप्यसिति 

रिघ्यते । अतः अनित्ये अमिव्यङ्गयस्व नानि 
अनित्यमेवाभिष्यङ्गैयमिति र नियम इति दर्शने नं अनित्यत्वन्यभिचारि अभि 


यावत्‌ । नित्याया जातेरपि नधी र 
च्यङ्गयरच 
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घटत्व भादि जातियों के आश्रय अनित्य घट आदि पदों से नित्य घटत्व जाति की अभिव्यक्ति 
शोती है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि “अभिव्यक्ति अनित्य की हो होती है? ॥९५ 

नजु समानदेशस्था एव घटादयः समानवेशस्थैदीपादिभिर भिम्यज्यन्ते न गृहा- 

म्तरस्था गुहान्तरस्थैरिति दर्शनात्‌। समानदेश्स्थयोरेव व्यङ्गयव्यञ्जकभाव एष्टव्य 
इति ताउवोष्ठादिव्यापारजन्येः झब्दजशब्दन्यायेन श्रोत्रदेशस्थितेष्वनिभिः कथमा- 
न्तरस्य स्फोरस्याभिव्यङ्गयता तदभावे चागतं शब्दानित्यत्वमत आह-- 

यद्यपि जसे समानदेशस्थ दीप समान देशस्थ धट का प्रकाशक है किन्तु गृहान्तरस्थ दोप 
गृद्दान्तरस्थ घरका प्रकाशक नहीं होता । वेसे ओष्ठ ताछ आदि स्थानों में उत्पन्न और 
शब्द जशब्द न्याय से थत्र देश तक आई हुई ध्वनि आग्तरस्फोट को व्यक्त नहीं कर सकती 
क्योंकि दोनों का देश समान नहीं है । तथापि-- . 


' -देशादिमि् सम्बन्धो इष्ट कायवतामिह। 7 
देशमेदविकरपेऽपि न भेदो ध्यनिशब्दयो। ॥ ९६ ॥ 
इह छोके कायचतां सूतानां परिच्छिन्नपरिमाणवतां घटादीनां देशादिमिः सम्ब- 
न्धः अयमेतद्देशस्थः अयमेत देशस्थः इत्येवंरूपो दृष्ठ नासूर्तस्य शब्दस्य तस्य व्यापक- 
वेन सबं शस्थस्वेन देशदेशिव्यवहाराभावात्‌। एवं च शब्दो नाभिव्यङ्गयःव्यञ्ञकभिन्न- 
देशस्थस्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुरिति भावः। तुप्यतु दुर्जनन्यायेन ध्वनिशव्दयोः देशः 
भेदन्यवहारमग्युपेत्याह--देशभेद्विकल्पे5पीति । ध्वनिशब्द्योः देशभेद्विः 
करपेऽपि देशयोः ओत्रहृदयाकाशरूपयोः औपाधिकमेदुवत्वेऽपि वस्तुत आकाश्चस्य 
एकत्वेन न देशभेद:। अथ च औ पाधिको भेद आश्रीयते तहिं सा भेदप्रती तिवस्तुशून्यतया 


.विकडपः तस्मिन्‌ आश्रितेऽपि न भेद नाधिकरणदेशमेदः ध्वनेः श्रोत्रद्वारा हृदयदेश-, 


'गमनेन' उभयोरेकदेश्षस्थस्वादिति भावः ॥ तदुक्त भाष्ये रत्रोपळड्धडञुदधि निग्राहः 
मयोगेणाभिज्वछितः आकाशदेशः शब्दः एक च पुनराकाशम्‌? इति । कायवताम' 
पोति पाठे कायवतां परिच्छिन्नपरिमाणवतामपि सूर्यादीनामेकदेशस्थानामनेकदेरो 
प्रतिपान्न अतिविस्वानामभिब्यक्तिईश्यते । यदाहुः-'आहरैकेन निमित्तेन प्रतिपात्र एयक्‌ 
एयकू। भिन्नानि प्रतिबिम्बानि जायन्ते युगपन्मम? इति किं घुनर्विभोः शब्दस्य 
सवगतत्वेन ध्वनिदेशस्थस्वादिति भावः ॥ ९६ ॥ 


इस लोक में मूतं या देहवानों ( घट आदिशं के टु 
, ही देश आदि सम्बन्ध होते हैं, अथात 
सि लिखा नियम मूर्तो के लिये है ) अमूते ध्वनि और शब्द तो भिन्न भिन्न ( जैसे वनिकां 
प १. तदुक्त प्रमछयुमजुपायाम्‌ ध्ञत्रेद्‌ं गोध RS | 
स केनचिच्छोत्रे गहरे ( - वीध्यम-केनचिद्धटमानयेति वेखरीनादः प्रयुक्त 
गतः) क त्य इन्टियदारा बुद्धिददगतः ( बुद्धथान्तःकरणेन हृदयदेश 
'सा स्फोटः । उच्चारथितस्तु युगप मध. “गअयतितस्मादर्येवोथः । स्कुटत्यर्थोचस्मादिति न्यत 


व मध्यमावे भ्यां तप्य दो $ व 8 
झलारवन्मध्यमानादोत्साहकः मध्य खरीम्या नाद उत्पथते । तत्र वेखरीनादो बहे 


विकमदनलुमवि्याह गा त स्फोट व्यजयतीति शोत्रमेव ततोड्यंनोष:। परल .._ 
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श्रोत्राकाश और शब्द इदथाकाश ) देश में रहता है फिर मी स्थान भेद नहीं है। क्योकि 
आकाश एक है और ध्वनि भी शत्र द्वारा हृदयाकाश में पहुँचती है॥९६॥ 
ननु जन्यजनकयोरेच नियतस्वं इश्यते यथा तन्तुभिरेव परः कपाछाभ्यामेव घट 
इस्यादिः । न तु व्यङ्गयव्यञ्ञकयोः घटव्यक्षकेनापि दीपेन पटादेरभिष्यक्तेः । किंच 
नाभिब्यङ्गयव्वेऽभिव्यञ्षकनियसः मणिग्रदी पौपधिभिरपि घटाद्यमिव्यक्तेः। एवं च यदि 
ध्वनिशव्दयोव्यज्नयव्यज्कभावः स्यात्‌ तदा कण्डामिघातजेन ध्वनिना अकार एव 
ताएवाद्यभिघातजेन चकार एवेति नियमो न स्यात इश्यते तु नियमः अतो 
इवनिदाव्द्योजैन्यजन कभाव एव न व्यज्ञयव्यजकभात इत्याशङ्कायामाह 
यद्यपि जन्य और जनक (घट और कपाल, तन्तु और पट) की दी नियमितता देखी 
गई है व्यज्ञय और व्यञ्जक की नहीं। तथापि-- 
ग्रहणग्राद्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा । 
व्यङ्गयव्यज्ञकमावेन तथैव स्फोटनादयोः ॥ ९७ ॥ 
यथा सुहमतेऽनेनेति ग्रहणं चच्चुरादि, ग्राह्य रूपादि तयोः ग्रहणग्राह्मयोः यो- 
ग्यता चछुपि रूपग्राइकता घ्राणे गन्धग्रहकता, रूपे चज्गरा्ता गन्धे प्राणग्राह्मता 
नियता चक्षुरेव ङूपग्राहकं प्राणमेव गन्धग्राहकमिति नियतत्वेन सिद्धा तर्थेव 
स्फोटनाद्योः व्यङ्गथव्यञ्जकमावेन योग्यता नियता कण्ठाद्यमिघातजध्वनिरे- 
| न्य इति ॥ ९७ ॥ 
हा और आह (रूप आदि) की योग्यता नियत है । ( अर्थात्‌ चश्च 
इन्द्रिय रूप का घ्राणेन्द्रि गन्ध का महा करती है तथा रूप च्छ 5 प्राण से गृदीत 
“ होता दै । और उन उन वस्तुओं के ग्रह में नियत हे) बैसे स्फोट और नाद कौ त 
व्यञ्जक भाव ते योग्यता नियत है ( अर्थात्‌ कण्ठदेश के अभिघात से उत्पन्न ध्वनि हो 
व्यकअक दे ) ॥ ९७।। ८. पे 
अकार हिविधानीस्द्ियाणि कानिचित्‌ स्सा य्यम 
यथा घराणं शत्रं च, दानिचितस्वसजातीयविजातीयद्गष्यगतयु कप चहु; 
चु स्वसजातीयस्य तेजस इच बिजातीयस्य प्रथिव्यादेरपि रूपस्य 
रसना त्वक, ' ; सनापि बसजातीयस्य जछस्येव पूथिव्या अपि रसस्य ग्राहिका, एव स्वः 
ग्राहकम्‌, एव र "योरिव बिजातीयस्य पृथिव्यादेरपि स्पर्शस्य हिका । घ्राण 


ल स्याद अधम अ लेः उस्पाद्यतामापादयती ति डाञ्दस्यानित्यस्वप्रसङ्घ इत्यत आह“ 


व्यज्ञय॒तां व्याव व्क 
१ हुरज्ञासाधारणपर्मोषमिमेतः तेन भाकाशत्वस्य जञातितवासावेऽपि नाकाशे श्रीस 
नजा 


तीयस्वक्षतिः । वेयाकरणमते उ भाकाशत्वमपि जातिरिति मन्तन्यम्‌ । 
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इन्द्रिया दो प्रकार को होती हैं : एक तो स्त्रसजातीय द्र्ञ्य मात्र में समवेत गुण का ग्रहण 
करती हैं। जैसे घाण और थ्रोत्र । और दूसरी स्वजातीय तथा स्वविजातीय द्रव्य समवेत गुण 
का ग्रहण करती है। जपे चक्ष,रसना और त्वक्‌ । तेजस आँख सजातीय तेज के और विजातीय 


पृथी के भी रूप कः, रसना सजातोय जल और जिज्ञातीय पृथ्वी के रस का और त्वक्‌ सजातीय 


वायु और विजातीय पृथ्वो के सश का ग्रहण करती है। प्राण और रत्र तो स्वसजातीय एपिव्नी 
और आकाश में समवेत गन्ध तथा शब्द गुणो के ग्राहक हैं। 'इस प्रकार सइझशेन्द्रियग्राह्म गन्ध 
में जब अभिव्यक्षक का नियम नहीं है तब सदृशेन्द्रिय ग्राह्य शब्द में भी अभिश्यक्षक्ष नियम 
नहीं होगा । किन्तु जन्यजनक भाव ही मानना चाहिये ।? यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि 


सच्शग्रहणानां च गन्धादीनां प्रैकाशकस्‌ । 
निमित्तं नियतं लोके ग्रतिद्रव्यमवस्थितम॥ ९८ ॥ 
सहशं स्वाश्रयसदशमिन्द्रियं हणं ग्राहक येपां तेपां सदशग्रहणानां गन्धाः 
दीनां प्रकाशकम्‌ अभिव्यजकं निमित्तं प्रतिद्रव्यं लोके नियतमवस्थि- 
तम्‌ कुङ्कमगन्धाभिन्यज्षकं गोघृतं नियतं वतंते । एवं च सहरोन्द्रियग्राह्म गन्धेऽभि- 


ब्यञ्ञकनियम इव ताहशे शब्देऽभिव्यञ्रकनियम आस्तां न चेतावता गन्ध इव. 


अभिव्यङ्गथस्वहानि रिस्यर्थः ॥ ९८ ॥ 
जसे समान इन्द्रिय से गृदीत होनेवाळे गन्ध आदि शुणों का प्रकाशक ( न्यज्ञक ) प्रत्येक 


द्रव्य के आधार पर कोई कोई द्रव्य नियत है। ( जैसे गोघृत कुंकुम गन्ध का अभिव्यज्षक । 


है ) वैसे सइशेन्द्रियग्राह्म शब्द की भी अभिव्यक्षकता वनती'। ॥ ९८ ॥ 

यद्वा नु केचिट्विसहशग्रहणग्राह्मा यथा घटादयः केचित्सदशअ्रहणप्राह्मा यथा 
गन्धादयः । तथाहि-गन्धादीनं? सजातीयमेव व्यक्षक॑ दष्टं पार्थिवं प्राणं गन्धेन 
गन्धान्‌ व्यनक्ति, आप्यं रसनं रसेन रसान्‌ , तैजसं चक्छूरूपेण रूपाणि, वायवीयं 
त्वगिन्द्रियं सपर्शेन स्पर्शान्‌ तन्न योऽयं 'अहणगआहायोः इति नियमो भवतोपदर्शितः 
स विसदृशषग्रहणग्राह्मविपयः शब्दुश्च सहसाग्रहणग्रा्मः तन्न च नाभिव्यक्षकनियमो 
गन्धादिष्वदृ्शनात्‌ इति गन्धाविवेधन्याच्चुव्दो नाभिव्यज्ञयः स्यादित्यत--सदः 
शेति । सहद विषयसद्दशसिन्त्रियगत रूपादिकं गरहणं ग्राहक येषामिति विग्रहः शेषं 
पूववत्‌ । अस्मिन्पन्चे सदक्षग्रहणा रूपादयः विसदृशग्रहणा घटादय इति बोध्यम्‌॥९५॥ 
जु अथचा--कुछ विसदृश इन्द्रिय ग्राह्य हे जैसे घट, और कुछ सइझशेन्द्रिय ग्राह्य हैं जसे 
ष आदि । क्योकि पार्थिव प्राण से गन्ध, जलोय रसना से रस का ग्रहण होता है । अतः 
जो नियम ग्रहण ओर ग्राह्य ढे बारे में बने हैं वे वित्तदश इन्द्रियग्राक्ष के बारे में हैं शक 
तो सदश्य आहा है अतः उक्त नियम झब्द के लिए स्वीकार करना उचित नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

नजु अमिव्यज्कानां दीपादीनां बृद्धिद्ासाभ्याममिव्यज्ञथस्थ घटस्य वृद्धिडासौ न 
दृष्टचरो नवा दीपसहसेर भिव्यङ्घयस्य घटस्य नानात्व दृष्टचरम्‌। इह तु अमिव्यञ्जकस्य 


प्राकृतथ्वनेदोर येव 
बनेडदहासाभ्यामभिव्यङ्गयस्य तय -. य स्फोटस्प बृद्धिदवासौ आकतध्वनिमेदेन चैकस्य वद्धिदासो प्राकृतध्वनिसेदेन चैकस्यव ; 


ven 


२. इय सब्य न्या ७, CHIT re 
इय व्याख्या यरलाकराचुराबिनाति वेदितव्यम्‌ । प्रयमव्याख्यां सढृशग्रणानमितिं हट 


पदस्य न तथा स्वारस्यं यथास्याम्‌ । 
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स्फोटस्य घट इति पट इति भेदश्चानुसूयते इति अभिव्यज्ञयधर्माभावात्‌ स्फोटो ना- 
भिव्यज्यते कि्तूरपद्यते पुवेति न रफोटस्य नित्यता स्यादृत आह र > 
जो लोग स्फोट कौ अभिव्यक्ति का खण्डन करने के लिए कहते है कि जसे अभिव्यक्षक 
दीपक के बृद्धि और हास से घट में वृद्धि और हास नहीं होता तथा सैकड़ों दीपको से 
देखा.गया घट भी अनेक नहीं होता। देसे अभिव्यक्षक प्राकृतध्वूनि के वृद्धि और दासले 
अंभिव्यक्ञय स्फोट में वृद्धि और हास और अनेक प्राकृत ध्वनियों से घट पट आदि अ र 
स्फौर्टो की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए किन्तु होती है ।..अतः स्फोट व्यज्चथ नही 
यह कइना असङ्गत है । क्योकि 


प्रकाशकानां भेदाश्च प्रकाइयोऽथोऽलुवतेते । 
वैलोदकादिमेदे. .तत्मत्यक्ष प्रतिबिम्बे ॥ ९९ ॥ 


प्रकाशाकानाम्‌ अभिव्यक्षकानां भेदान्‌ संख्याः चाद्‌ बृद्धिदासाश्व wo 
उभिन्यङगधः अर्थः अचुवतँते अभिव्यषकमेदेऽभिवयङ्गयनेदः कवळ - 
व्यज्ञयबृद्धिः अभिव्यज्षकहासे अभिब्यज्थहासश्व यते, कक भ्र कक 
[तत्‌ अभिव्यज्ञयस्य भेदः नानास्व तेलोदकादिभेदे प्रतिविम्बके प्रत्यक्ष 


. शासं जरे रक्त,वज्ञमणौ छु ततो दी दरषणे ततो दीर्घ जले, खङ्गे दीर्घ सुकुरे वतुळसि- 


ति अभिष्यन्जकडंडिह्ासयोः अभिस्यङ्गयस्य सुखस्य वृद्धिद्दासौ अभिव्यञ्षकस्य दपणः 


ग चे न्तःकरणाद्यपाधिभेदेन नानास्वं च इश्यते इति अभिव्यक्षक- 
जे प क Sa अभिच्यङ्गयभेदस्य च ब म 
जने बृद्धौ चाभिव्यङ्गयस्य रफोटस्य भेदो वृद्धिश्च न स्फोटाभिव्यङ्गय 


र ३ रात्मा विवस्वानपो सिजा बिवस्वानपो मिन्ना बहुन्नेकोश्युस-- 
इति भावः । तथा Dr ढोको कि तु 


७१ - नु च 

च्छत्‌? इति श्रुति “एकधा 
अभिव्यज्ञक के मेद (संख्या, बडि और हास) ते. न 
हास) भौ दोता है। इसका प्रत्यक्ष न्य तज आ ho 


जैसे एक दी व्यक्ति के मुख का प्रति ण न छा, दंग में गोला दिखाई पड़ता है 


के वृद्धि और हास से अभिम्पङग्य का बृदि और हस 
तथा अभिव्यञ्चक के भेद में अभिनयका ब्‌ क 
बृद्धि और हास नहीं होता यह कहना र थर न ळी जा 
स्व दुप 
नच चन्द्रादिभ्यो$न्यत. प्रतित्रि 


न्तासङ्गतिरत आद 
, प्रतिविम्वस्यरे इति इरित जर 
ह मकचन, और चन्द्र के प्रतिबिस्ब र हक नम 
है हो दंग भा में दिखाई पड़ता दै । अतः nd प 
और उनका कहना ः 
और भमिव्यक्षक भेद नहीं बन सकता १ र 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे । इसलिए अमिभ्यङ्गय में भेद, ` 


=~ ५५] ` 


7) |, 
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विरुद्धपरिमाणेपु वज्जादशेजलादिषु । 
पवेतादिसरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः ॥ १०० ॥ 


पव॑तपरिमाणापेक्षया विरुद्ध भिज्ञमल्पं परिमाणं येपां तेषु विरुद्धपरि- 
माणेषु वज्ञाद्शजलादिषु रुघुपरिमाणेषु पर्वतादिसरूपाणां महापरिमाणानां 
भावानां पर्वतादीनां चन्द्रादीनां च सम्भव; उरपत्तिसम्भवः नास्ति । 
*/अयं भावः यन्महापरिमाणानां पर्वतहस्त्यादीनां लघुपरिसाणेषु दर्पणादिषु 
समावेशाभावेन तदारम्भकाणां तदवयवानां भानाभावेन तत्र नोत्पत्तिसम्भवः 
किन्तु दर्पणादिसम्बन्धे तेपामेव पर्वतादीनां तथावभासो जायते इति न 
दष्टान्तासंगतिः॥ १००॥ 

पवेत के परिमाण की अपेक्षा अल्पपरिमाण वाले दज और दपण आदि छोटी वस्तुओं 
में महापरिणाम वाळे पवत और चन्द्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए मानना 
पड़ेगा कि बड़े परिमाण बाळे पर्त आदि भल्पपरिमाण वाले दपंग में समाविष्ट नहीं हो 
सकते फिर भो उनकी दर्पण में उत्पत्ति नहीं होती किन्तु बड़े परिमाण वाळे पर्वत हो 
दर्पण में अभिव्यक्त होते है ॥ १०० ॥ 


एवं ब्यञ्जकुध्वनिकालक्कत स्फोटे काळभेद्सुपपाद्योपसंहर ति-- 
तस्मादभिन्नकालेपु वर्णेाक्यपदादिषु । 
वृत्तिकाल! स्वकालथ नादभेदाद्विभाव्यते || १० १॥ 


तस्मात्‌ व्यज्ञये व्यज्कधर्मानुगसदर्दनात्‌ . असिन्नकालेघु स्वतः कालमेद- 
रहितेषु वर्णवाक्यपदादिषु तदाख्यस्फोदेपु नादभेदात्‌ प्राकृतवैक्ततध्वनिमेदाद्‌ 
वृत्तिकालः दुताविदृत्तिकालः स्वकालः स्वीयस्य-स्वासिव्यञ्चकस्य प्राकृतध्वने- 
मात्रादिकालश्व विभाव्यते प्रतीयते न तु तत्र वास्तवस्ताइशकालसम्बन्धोऽस्तीति 
भावः॥ इयांस्तु विरोधः यत्‌ प्राकृत: स्फोरऽभ्यस्यमानः हस्वदीघंप्छुतमेद्व्यवहा- 


“= 


रकारण वकृतस्तु शब्देऽवधारिते भवन्‌ शृहीतभेदत्वात्‌ नाध्यारोपनिमित्तं किन्तु 


/_ वाह्मदुतोंदिकालव्यवस्थाकारणम्‌ ताचत्काळ स्फोटोपकम्भकारणसिति यावत्‌ । तेन च 


वणे, पद भौर वाक्य स्फोर्टों में बाद के ( Be और वेकृतध्वनि के ) भेद से द्वुतादि इत्तियों 
TE र द्रुत दे त 
का तथा वण आदि का अभिञ्य्षक प्राकृति वनि का काळ प्रतीत होता है। | 


न स्शोटभेद इति हस्वत्वदीधत्वादिक च ध्वनिधर्म एवेति स्फुटसुक्त श्छोकचार्तिके-- 
Eres इस्वादिभेदस्तु नित्यवादो विरुध्यते । सव॑दा यस्य सञ्गावः स कथं मात्रिकः 


स्वयसू ॥ असाइचारणं तस्य मात्र काल 
वणों मात्रिकः स्वयम्‌ ॥ इति ॥ छ जसका रे 


इसलिए ब्यज्गथ में व्यज्षक्ष धर्मों को यह मानना पड़ता है कि कालमेद रहित 


किन्तु यहाँ वस्तुनः काल का सम्बन्ध नहीं है ॥ १०१ ॥ 
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इदानीं कार्यपक्षे नादरफोटयोः स्वरूपमाह-- ] 
जो लोग शब्द को अनित्य मानते हैं उनके मत से नाद और स्फोटका स्वरूप है-- 
यः संयोगविभागाभ्यां करणरुपजन्यते । 


स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोडन्येरुदाहता!॥ १०२॥ | 
च ° - 

. करणेः कण्ठतारवादिभिः संयोगविभागाभ्यां वायुसंयोगविभागाभ्यां यः 
शाब्दः प्रथमम्‌ उपजन्यते स स्फोटः वोधकः उत्तरोत्तरशब्दानां कारणं च ये च शा- 
ब्द्जाः स्फोटाख्यात्‌ शब्दाज्ञातास्ते ध्वनयः अन्येः स्फोरकार्यस्ववादिभिः आचार्य 
उदाहृताः कथिताः ॥ निस्यस्वपत्षे तु संयोगविभागजध्वनिच्यङ्गयः संयोगविभागज- 
ध्वनिसंभूतनादाभिव्यङ्गयो? वा स्फोटः स्फोटरूपानुाहकाश्च यथोत्तरमपचीयमाना- 
भिव्यक्तिसमर्थाः ब्रुतादिद्वत्तिमेद॒ब्यवस्थाहेतवो 5पचयात्मका ध्वनय इति॥ ` 
स्फोट को अनित्य मानने वाळे तार्किक आचार्यो ने कहा है कि कण्ठताछ आदि के संयोग 
और विभाग के द्वारा जो उत्पन्न होता दै वह स्फोट (वाचक शब्द ) है भौर जो शम्दज शब्द 
है वे ध्वनियाँ हैं । २ TO. ने 
घेशेपिकाः संयोगाद्विभायाच्छव्दाद्वा शब्दोस्पत्तिरित्याहुः। तत्र यथा प्रथमं चातेन- 
का वीचिरस्पद्यते अनन्तरं तयैव तरङ्गान्तरं तेनाप्यन्यदिति पूर्वेपूर्वतरङ्गेस्य'उत्तरोत्तर- 
तरङ्गाणासुरपत्तिस्तथा मे रीदण्डसंयोगाद्‌ वेणुदळविभागाद्वा शब्द आकाशदेशे निप्पद्यते 
सचासमवायिकारणतया डाव्दान्तरमारभते तच्च शदान्तरमिति परम्परया श्रोत्रपथ- 
मचतीणों गह्यते । भेरीशब्दो मया श्वुत' इति धीस्तु अम एव । अयं वीचीतरङ्ग 
न्यायेन शब्दोत्पत्तिपक्षः ॥ 

Bn बैन करण यं प्राकृतथ्वनिरिति व्यवहरस्ति तमेव तार्किकाः 
चाचकशब्दं मन्यते यं च ते घेकृतथ्वनिरिति व्यवहरन्ति तं च तार्किकाः ध्वनिरिति 

॥ १०२॥ 

बा र है कि वैयाकरण जिसे प्राकृत-ध्वनि कहते हें तार्किक उसे हब 8 
शब्द (स्फोट ) मानते हैं. और जिन्हे बैयाकरण बैक्तष्वनि कहते है। ता 


८ छ त्ते ह ०२ ॥ ४: - & 
छ संयोग जि स्फोटः स्फोटजास्तु ध्वनय इति पूर्वोक्तपक्षे प्रक्रियामाह-- 
इसकी प्रक्रिया इस प्रकार.दै-- है 
अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते ता 
'परस्तु' शब्दसन्तानः अचयापचयात्मक ` ` 
अल्ये मदति वा शब्दे वैहतध्वनौ, जाते स्फोटकालो सवा 
के व, रता र. 
न भिद्यते शब्दस्य अमूतत्वेन अरप ला बिल rs र पवर 9 
महानां चूचोपवेतादीनांगया चूची अदेश पर्ल सूची अढपदे्ं पर्वतश्वाधिकदेश व्यामोति तथा हमे 


७ 
हि 


` १. नादपदेन वर्णः । 
१४ बा० 
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ऽपि अल्पमहान्तौ देशौ व्यामुवन्‌ अरपो महान्वा व्यपदिश्यते । सा चाधिकाल्पदेश- 
च्याप्तिवेक्ृतध्वनिक्ृता। परः कार्यभूतः दाव्दसन्तानः प्रचयापचयात्मकः अधिक- 
देशव्याप्तिमान्‌ अदपदेदाव्यासिमाव्श्न भवति। प्रचयोऽधिकदे शब्यासिः, अपचयोऽल्पदेश- 
ब्यासतिः इति कार्यभूतानां वैकृतध्वनीनां वशेन -कारणभूता स्फोटशब्दाः अकारादयः 
प्रचिता उपचिता वा न व्यद्वियन्ते उच्चेरुचारिते स्वाकारे केवलं ध्वनिरधिकदेश 
व्याप्तोति अकारस्तु न भिद्यते इति भावः। शब्दोऽत्र ध्वनिः सच द्विविध उत्तरो- 
ज्तरशब्दानां कारणरूपः कार्यरूपश्च। आद्यः स्फोटव्यञ्षकः स्फोट एव वा परः कार्यरूपः। 
' तत्राद्यः पराकृतः परो वेकृतः। तत्र कारणरूपस्य ध्वनेः का्यंजनने सामर्थ्यं भिद्यते, यथा 
मेरीदण्डासिंघातजस्य परम्परा दूरमनुपतति लोहकांस्याभिघातजस्य तु प्रत्यासन्नदेश- 
मिति ॥ १०३॥ 
शब्द ( ध्वनि ) चाहे छोटी हो या बड़ी किन्तु स्फोट काल ( हस्वादिकार ) भिन्न नहीं 
है। क्योकि शब्द अमूते है । इसलिए अल्पत्व महत्त्व परिमाण का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। दूसरी जो कार्यरूप शब्द की परम्परा दै वह प्रचय (अधिक देश में व्याप्त होना) 
और अपचय (अस्पदेश में व्याप्त होना रूप है। . 
तात्पयं यह. है कि हस्व, दीघ, और प्लत आदि व्यवहार स्फोट में नहीं हो सकते। 


क्योंकि अमूत शब्द में कोई परिमाण नहीं रह सकता । इसलिए ध्वनि का न्यूनदेश में रहना 


अल्पता भौर अधिक देश में रहना व्याप्ति महत्ता है ॥ १०३॥ 
अनित्यशव्द्वादिनामेव मतान्तरमाह 
शब्द को अनित्य मानने वाले ही कुछ लोगों का मत है-- 
द्रात्प्रभेव दीपस्य : ध्वनिमात्रं तु लक्ष्यते । 
घण्टादीनां च शब्देषु व्यक्तो भेदः स इञ्यते॥ १०४ ॥ 
यथा प्रदीपः प्रभया सहोस्पद्यते एवं स्फोरोऽपि ध्वनिना सहोत्पद्यते, यथा 
प्रदीप-प्रभा दूरच्यापिनी एवं ध्वनिरपि । तत्र तथा दूरात्‌, दीपस्य प्रभा प्रभामात्रे 
लक्ष्यते न दीपः एवं दूरात्‌ ध्वनिमात्र छच्यते न स्फोटः घण्टादीनां च शब्देषु 
स्फोटनादयोः स भेद्‌ः व्यक्तो इश्यते आदिपदेन कांस्यपात्रादिकं ग्र॒ह्मते ॥ 
जैसे प्रभाके सहित व्यक्त दीपक को दूर से देखिए तो केवल प्रभा ही दिखाई पड़ती है, 


“दीपक नहीं । वसे ध्वनि के सहित व्यक्त स्फोट नहीं अनुभूत होता किन्तु ध्वनि दी अनुभूत 
होती है । यड भेद घण्टा आदि के शब्दों में स्पष्टरूप से दिखाई पड़ता है। | 


केचित्‌ तार्किका वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दोत्पत्तिपक्षे स्वतः सरो नास्तीति - 


सर्वतः प्रसरः शब्दसन्तानस्य यथा स्यादित्येतद्थै यथा कद्म्बगोळके अन्थिदेशः 
सर्वासु दि केशरान्प्रसूते तथा आद्य: शब्दों दशसु दि बहून्‌ शब्दालुत्पादयतिं र्‌ 
तेऽप्यपरान्‌ तेञ्प्यरानू उत्पाद्यन्तीस्याहुः । अयं च कदस्वगोलकन्यायेन दीपप्रमा' 
न्यायेन वा शब्दोस्पत्तिपक्ष: ॥ १०४ ॥ र ० 

[ये तार्किक वीचौतरज्न्याय से शब्द की उत्पत्ति नहीं मानते किन्तु कदस्बगो छकत्याय पी 
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दीपप्रमान्याय मानते है! क्योंकि वोचीतरश्ग में सब दिशओ में तरङ्ग का प्रसार नहीं होता 
। और दीपकी प्रभा का अथवा कदम्वगोलक का सब दिशा में प्रसार, होता है.]॥१०४॥ 
` अच्यवहि तशो काभ्यासुक्तमर्थं स्पष्टयति-- 
इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 


द्रव्याभिघाताप्रचितौ भिन्नो दीर्घप्छुतावपि । 


कम्पे तूपरते जाता नादा वृत्तेविशेषकाः ॥ १०५ ॥ : 

रव्यं स्थानं करणं च तयोरभिघातः शव्दहेतुभूतसंयोगः कण्ठादिभिर्वायूनां 

| संयोग इति यावत्‌, तस्मात्‌ द्रब्याभिघातात्‌ भिन्नौ दौधेप्छुताबंपि प्रचितो 
४वनि कारणवायुसंयोगप्रचयात्‌ दीर्घप्लुतयोः प्रचयः विशिष्टप्रयत्तजनितेन वायुना 

| स्थानेु अभिघातो जायते तेन च चायो कम्पो भवति तेनाभिघातपरस्परा सवति । 
| यथा महता प्रयत्नेन वादितायां घण्टायामधिककालं घण्टायां करपोऽनुवतते तेन. च 
घण्टामध्यस्येन ( छम्बेन ) विज्ञळीपदब्यपदेश्येन पुनः । पुनरभिघातो भवति सच 
कम्पृः शब्दस्वरूपछाभपर्यन्तमनुवर्तते तस्मिन्‌ कम्पे स्पन्दे उपरते निवृत्ते सति 
जाता नादाः वेकृतध्वनयः वृत्तेहुतावत्तेः विशेषकाः भेदन्यवस्थाहेतवो भवन्ति 
दु द में अभिषात (कण्ठादि स्थानों में वायु के संयोग) से 
प्रचित ( बढ़े हुए ) दोर्ष और प्डत आदि भेद हैं । इस अभिषात के चा त के होता 

होने पर जो नाद उत्पन्न होता है उसी से दुता आदि धियो करे हौ स्थापना 
$ प्लुत आदि को नहीं । 

है । दमभावधेयम--नित्यशव्यपचे ध्वनीनां मात्रिकस्वात्‌, नित्ये कमा 
कत्वाद्यारोप्यते इति इस्वत्वादिकं नाकारादिधमः कार्यशददुपचे तु जनह 077 
माच्चिकस्वाद्‌ भ्रस्वत्वादिकं तज्निष्ठमेव वेहृतथ्वनिकृतमेदाभावस्ठ RR 
इति ॥ १०५ ॥ ५ जा 

` ' तात्पर्यं यह कि शब्द की उत्पत्ति के डर चितल्या । नित्यशब्द 
शब्द के उत्पन्न होने के वाद जो अचुरणन र नल आदि पमे ध्वनि के हैं और 
वादियों के मत से ' ध्वनि i मि वणे के मत,से तो भकार ही मात्रिक दै और 


प 
सततम तमो के हें । इस प्रकार दानों पक्षों से यह सिद्ध हुआ कि हस्वत्व आ 


| भम वैक्ञत ध्वनि के मेद नहीं हैं ॥ १०५१ क 
क मय का यो हक शिण कि 
का अनवस्थितकम्पेऽपि : करणे नयोंऽपरे oe 
* स्फोटादेबोपजायन्ते ज्वाला ज्वालान्तरादिव ॥ १० 
अनवस्थितकम्पेऽ 


| - «करणे वब्बादौ: पिअलुदानकेपि अपरे ध्वनयः 
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वैता ध्वनयः ज्वालान्तरात्‌ ज्वला इव स्फोटादेवोपजायन्ते पूर्व कम्पनिवृत्तौ 
नादामिन्यक्तिरुक्ता इदानीं कम्पसत्त्वे एवेति विशेषः ॥ १०६ ॥ | 
और दूसरे आचार्यो का मत है कि करण ( वागिद्रिय ) में कम्प के रहने पर भी दूसरी | 
ध्वनि ( वैकृत ध्वनि ) स्फोट से ` दी उत्पन्न होती है जेसे एक ज्वाला से दूसरी ज्वाला । 
इनके मत से प्राकृत ध्वनि की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु प्रात ध्वनि से व्यक्त स्फोट | 
हो वैक्कत ध्वनि को उत्पन्न करता हे १०६ ॥ | 
इदानीं शव्दुविपये-मतभेदानाइ--- | 
शब्द के विषय में विद्वानों के अनेक मत डे-- कलम 
(३ वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
केश्रिदशेनभेदोष्त़र प्रवादेष्वनवस्थितः ॥ १०७ ॥ 
"| कश्चित्‌ वायोः कैश्चित्‌ अणूनां केश्भिज््ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते 
| अत्र प्रवादेषु सिद्धान्तेषु दरशेनभेदो$नवस्थितः अव्यवस्थितः मतत्रयमिति 
यावत्‌ । अयं वेखरी रूपश्चब्दुविपये मतभेद इति मजूघाकृतः ॥ १०७॥ 


कोई वायु को कोई अणु कौ और कोई ज्ञान को शब्द मानते है । इन सिद्धान्तों के 
विषय में अभी भी मत भेद वना हुआ है ॥ १०७ ॥ 


/ 
८ शिक्षाकाराभिमतां वायोः शव्दभावापत्तिसाह--- 
2 जिनमें शिक्षाकार का मत है क्रि-- 
लव्धक्रियः प्रयत्नेन वक्‍तुरिच्छानुवर्तिना । 
स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दस्वं प्रतिपद्यते ॥ १०८ ॥ 
वक्तुः इच्छाचुवतिना शब्दप्रयोगेच्छुयोत्पन्नेन प्रयत्नेन लब्धक्रियः प्रास” 
क्रियो वायुः प्राणवायुः स्थानेषु कण्ठतारवादिषु अभिद्दतः शव्दजनक्रसंयोगाश्र- 
यतां गतः दाव्दत्वे प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः । तथा च रिक्षा-चायुः कोष्ठस्थान- 
सनुग्रदानमापद्ते स कण्ठतः श्वासतां नादतां वाः इति, 'मनोऽ भिहतः कायाझ्नि 
प्राणमुदीरयति स नामेरुद्यन्‌ मूध्न्यंमिहतो पुनरुद्यता मरुताभिहन्यमानो ध्वनि | 
सम्पद्यते क इति वा ख इति वाः इति च ॥ 


जज वक्ता को बोलने की इच्छा होती है तव वह कोई प्रय करता दै उस प्रयक्ष है 


आण वायु में क्रिया उत्पन्न होती दै और“वही वायु कण्ठ ताळ आदि स्थानों में टकराकर रल 
,. बन जाता है॥ १०८ ॥ द 


वायोः झद्द्स्वापत्तिः शुक्ज्ञयज्चुः प्रातिशाख्ये5प्युक्ता--तथाहि- ॐ त 

खातू? [ १ अ० इ सू० ] वायुः शब्दस्य कारणं स च खादाकाशादुत्पौद्यते 
बायो परिणामः शब्दः इति स्पष्टयितु “शब्दस्तत” इति सूत्रान्तरमुक्तं शब्दस्तवी _ 
तमकः वाय्वास्मक इति तदर्थ: | यदि वाय्वात्मकः शव्दस्तर्हि वायोः सवंगतत्वाव 
“ सवत्र ल अन्दरपरलन्धिःस्यादित्यशङ्कथ “सङ्करोपहित: इति सूत्रान्तरसुक्त करगाति | 
कराः समीचीनाः कराः संकराः सम्यक्‌ करणैरुपदितों वायु्वेशशह्लादिमिः कर्ली” 
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अबति इति तदर्थः। शब्दी-भवतीत्युक्त्या शब्दस्य वायुपरिणामस्वे स्कुटीक्कृतस्‌। ततः 
` «संघातादीन्‌, वाक्‌' इति सूत्रेण शब्दीभूतस्य वायोः वर्णमावापत्तिरुक्ता। अस्यार्थः 
यो वादुः वेणुशङ्कादिभिरुपहितः शब्दीभूतः स संघातः--पुरुपप्रयत्नः वाह्याभ्यन्तर- 
लक्षणः स आदियपां स्थानादीनां ते तानू संघातादीन्‌ प्राप्य वाक्‌ वर्णो भवतीति । 
झब्दार्थग्रस्ययानामिति [ ३ पा० १७ सू० ] सूत्रे श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्र- 
` मविषयम? इति ब्यासभाप्यप्रतीकमादाय जे पुनर्ध्वनेरुदानस्य वागिन्द्रयाभि- 
घातिनो यः परिणतिमेदो वर्णात्मा तेनाकारेण 'परिणतं - तन्मात्रविषयस' इति थरी 
वाचस्पतिमिथ्राः । तस्मिन्नेव सूत्र ध्यनिर्नाम - वागिन्द्रियादिष्वमिहतस्योदान- 
वायोः--परिणतिभेदः तदभिघातात्तदवंच्छिन्ञाकाशोपादानको चा' इति नागोजी- 
भट्टाश्च शब्दस्य चायुपरिणामतामाहुः ॥ १०८ ॥ 
ननु सप्रतिघद्रब्यस्य पृथिब्यादेः संयोगाद्‌ विभागोत्पत्तिर्षटा नाम्रतिघद्रव्यस्या- 
काझादेरिति अप्रतिघद्रव्यस्य' चायोः कण्ठताल्वादिषु यः संयोगस्तस्य विभा- 
गजनकता न सम्भवति ततश्च वायुः कण्ठताडवादेः संयोगेन विभागमुरंपाद्य शब्दभा- 
चेन परिणमत इत्ययुक्तम्‌ इत्यत आह 
यद्यपि जिन द्वव्यों में परस्पर आधात हो सकता है उनमें ही एक दूसरे के संयोग के 
द्वारा विभाग को उत्पत्ति देखो गई है जते पृथ्वी के संयोग से विभाग होता दै । तथापि जिन 
आकाश की मोति अप्रतिष द्रव्य में संयोग से विभाग की उत्पत्ति नहीं हो सकती जेसे वायु 
का कण्ठ आदि में संयोग से विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर कण्ठ में वायु के आघात 
से विभाग उत्पन्न होता दै और वह शब्द रूप में परिगत दो जाता यद कहना ठोक नहीं इस 
शंका का समाधान कर ते हे हु ॥ 
तस्य कारणसामथ्योडेगग्रचयधमंणः । 
सन्निपाताद्विमज्यन्ते सारवत्योऽपि भूतयः ॥ १९ ॥ 
कारणसामथ्यात्‌ कारणस्य वेगप्रचयक कर्मणः सामर्थ्याद्‌ वेगः ( सं- 


स्कारविशेपः ) प्रचयः ( शिथिलः संयोगः ) तौ धमां यस्य तस्य वेगप्रचयधर्मेणः 
तेऽपि सूतेयः पवतबृचादयः 


तस्य चायोः सञ्चिपातात्‌ संयोगाव सारच 
विभज्यन्ते विभक्ता भवन्ति तर्हि का कथा 5. ति भावः । चेग- 
ग्रचयधर्सण इति धमौदनिच्‌ केवळादित्यनिच्‌ ॥ 


पतडुक्त॑ भवति चक्तुरि 


` जनयन्‌ ताभ्यां कण्ठतारवादेः संयोग छ न ; 
पद्यते नातः सर्वदा सर्वशब्दोपलम्भ इति एतदेच संकरोपहिंतः” इति सूत्रेण शु 


यज्ञ: प्रातिशाल्ये उक्तम १०११ हसि स प्रातिशाख्ये उक्तम्‌ ॥ १०० ॥ 


"२. द्विविधं द्रव्यं सप्रतिघमप्रतिध च स 
पृथिवीजलतेर्जासि । अप्रतिघाणि बखादीनि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च्छाजन्यप्रयत्नेन प्रापक्रियः कोष्ठयो वायुः चेगप्रचयौ 
विभागावारभसाणः तत्सहकारेण शब्दतां प्रतिः ` 


६०0 
प्रतिधं स्वाभ्नये द्रब्यान्तरस्थितिविरीधि । यथा- 


Digitized by Arya Samaj वीर्यम्‌ ennai and eGangotri 
११८ "9 y Ary, | बरवर्यपदीर्यम' 9 


. - जैसे कारण ( वायु को शब्द 'वनाने वाले प्रय ) के सामथ्ये से वेग ( एक संस्कार ) 
और प्रचय ( शिथिल संयोग.) रूपी .धमे वाले. वायु के संयोग बड़े बड़े पर्वेतों को जब उखाड़ 


a हैँ तुब कण्ठ ताठ आदि का विभाग दोना कठिन नहीं है ॥ १०९॥ 
ह शब्दभावापत्तिमाह-- 
\ - जनों का मत है कि-- र 


अणवः सर्वशक्तित्वाद्‌ भेदसंसगंबृत्तयः । 
_ छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः ॥ ११० ॥ 
2 सर्व शक्तित्वात्‌ सवंकायजननशक्तिमश्वात्‌ भेदसंसगंस्य शक्तिमेद्समूलकारो- | 
पितभेद॒संसर्गस्य वृत्तियंपु ते, भेदो विभागः संसगः संयोगः तयोबृत्तियंपु ते वा भेद- | 
संसगंतृत्तयः अणवः परमाणवः छायातपतमः शब्दभावेन विभक्ताः छायातप- | 
भावेनं संयुक्ताश्च शब्दभावेन परिणामिनो भवन्तीति शेपः इति ॥ 
- “विभाग और संयोग जिनमें रहते हैं उन अणुओं में सब प्रकार के कार्यो को उत्पन्न | 
कर सकने वालो एकः शक्ति है जो - विभक्त होने पर छाया, आतप और अन्धकार के रूपमें | 
तथा संयुक्त होने पर शब्द रूप में परिणत हो जाती है ॥ ११० ॥ 
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'पतदुक्तं भवति एकविधा एव परमाणवः छायारूपेण आतपरूपेण तमोरूपेण ` 
शब्दरूपेण च परिणमन्ते । नचेकविधस्य कथमनेकविधकारयंजनकत्वमिति वाच्यः 
स्‌ । तेभ्यः सर्वविधकायंजननद्शनेन तेषु सर्वविध कार्यजननशक्तिमस्वानुमानेन तत्त- 
त्कायंजननशक्तिभेदक्रतमेदारोपेण भिन्न भिन्नपरमाणुथ्यो _'भिन्नमिन्नकार्यजननसम्भः -' 
चात्‌ । अणूनां छायातपरूपविरुद्धपरिणामप्रतिपादनेन विरुद्धनानाशक्तियोगः एकः 
स्यव वस्तुन इति सूचितम्‌ ॥ ११० ॥ १ 

जैन मतानुयायियों का तात्पय यह है खि अणु में सब प्रकार के कार्य उत्पन्न करने की 
शक्ति होती है वे कभी छाया रूप से मेघ वनकर कमी आतपरूप से, कभी तम रूप से और 
कभी शब्द रूप से परिणत हुआ करते हें । यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होना अनुचित है कि पक 
ही परिमाणु में अनेक प्रकार के काये उत्पन्न करने की शक्ति कैसे होती दै । क्योंकि अणुओं में 
सबं प्रकार की शक्ति हे और शक्ति के भेद से कार्य में भेद दो जाना स्वाभाविक है । 

तात्पर्ये यह दै कि अणुओं के प्क होने पर भो शक्ति का भेद उनमें मानना पढ़ता है. 
और इसी शक्ति के भेद के कारण भिन्न प्रकार की शक्तिवाले परमाणु से भिन्न-भिन्न प्रकार को 


बस्तु उत्पन्न होती है। अतः एक परमाणु का छाया, आतप, तम भर शब्द रूप में परिणत. 
हो जाना अनुचित नहीं है १ 


नन्वणूनां नित्ययता सवंदा सत्त्वात्कुतो न सर्वदा शब्द्भावेन परिणाम इत्यत आह १ 
_ यचपि अणु नित्य है अतः सर्वदा उनकी सत्ता मी स्वीकृत है फिर मी वे सदा शर 
रूप में हो परिणत नहीं होते क्योंकि-- 


अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ १११॥ ७ | 
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प्रयत्नेन अर्थबोधनेच्छ्या समुपजातेन प्रयत्नेन शमीरिताः प्रेरिता शब्दा- 
ख्याः शब्दपरिणामत्वाछुब्द इत्यख्याताः शब्दतन्मात्रारूपा वा परमाणवः स्वश- 


कौ घटशव्दाद्याकारपरिणमनशक्तौ व्यज्यमानायां सत्याम्‌ अभ्राणीव वर्षाकाले 


मेघपरमाणव इव प्रचीयन्ते संघी भवन्ति इस्यथंः । अ्रयोक्तृयत्नेन संहियमाणाः 
शब्द्स्वापत्तिशक्तियुक्ताः परमाणवः शब्दभावेन परिणमन्त इति न सवदा शाब्दुभावेन 
परिणाम इति भावः ॥ 
म ब्द या शब्दतन्मा- 
किन्तु जब किसी अर्थ को बताने की इच्छा से किये गए प्रयल द्वारा शब्द या शब 
न्रारूपी परमाणुओं को प्रेरणा मिळती है । तब उनकी शक्ति उन-उन शब्दों के रूप में व्यक्त 
दोती है भौर वे ददी परमाणु जते वर्षाकाल में मेघ के परमाणु आकाश में व्याप्त दो जाते हैं । 
वैसे शब्द के रूप में परिणत दो जाया करते हे । इसी लिए नित्य अणुओ का सबदा शब्दरूप 
में परिणाम नहीं होता ॥ १११ ॥ 
डाव्दस्याणुपरिणामता च-शब्दः पौडलिकः स brs 
सति क्रियावस्वात्‌ बाणादिवदित्यचुमानेन द्ाढदस्याकाशगुणत्वखण्ड अ 
कमलमातंण्डे निरूपिता । मनसः आत्मनश्वापौद्रळिकत्वात तत्र ४ वार 
णाय क्रमेण सत्यन्तद्वयस्‌ । सामान्ये व्यभिचारवारणाय विशेष्यस्‌ I RE हे 
क्रियावत्वमसिद्धम्‌, शढद्स्य निस्क्रियत्वे. तस्य श्रोत्रेण ग्रहण न स्यादसम्व त्‌ जस 
च श्रोत्रमेव शब्ददेश गच्छतीति साम्प्रतं धर्माधर्माम्यां सकता ड - 
` श्रोत्रस्य गतिप्रतीत्यसावाद्च। कि च 
तत्रस्य निष्कियस्वात्‌ शब्दोस्पत्तिदेशे * हे 
सकि अस्मदादिप्रस्यक्षस्वे सति स्पशंवस्वादित्यनुमानेन शब्दस्य 
कस्वसिद्धिः । न च शब्दे स्पर्शवच्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ शब्दः अ 
थान्तराभिघातहेतुत्वाव्‌ गुरुव्ववत्‌ इस्यनुमानेन तरिसद्धेः । सुप्रतीतो हि ga 
दिध्वन्यभिसम्बन्येन श्त्राद्यमिघातस्तस्करर्यस्य वाधियादिः प्रतीतेः। स र 
चर्चे न स्यात. नह्मस्पशवता क्रालादिनाऽभिसम्बन्धेऽसौ इष्टः । न च सल व्यि 
चायुना तदभिघात इति वाच्यम इाब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्तस्य £ कर 
hee ee णुकादिना पौदूगरिकेन 
रूपवत्‌. यथा पट इस्यचुमानेन सधप्रतिपत्त इति वाच्यम्‌ इथ 
व्यभिचारेण व्यतिरेकब्यापिग्रहासस्मवादिति ॥ १११ ॥ 
सहाभ ज्ञानस्य इाब्द्भावापत्तिसाह-- 
मइ पतज्ञलिका मत दै कि-- र हू 
अथायमान्तरो ज्ञाता सृष्ष्मवागात्मना स्थित; । जरग 
ह € 
त्वेन बिबतते ॥ ११२ ॥ 
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्द he प. 
आन्तरः ज्ञाता द्त्तिविशिध्मन्तः करणे सूमवागात्मना सूचमशब्दाक 
क्तिमस्वेन स्थितः स एव जीवो 
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स्वमिति भावः । वर्तमानः स्वस्य रूपस्य व्रत्या एकलुद्धिविषयीभूतार्थविषयक- 
वोधेच्छाविशिष्टस्य स्वस्य व्यक्तये प्रकाशाय श्रोत्योधाय शाव्द्त्वेन स्थूलशव्दभावेन 
चिवरतंते दृत्तिविदिष्टान्तःकरणस्य शब्दभावापत्तिरेव ज्ञानस्य शव्दभावापत्तिरि- 
यर्थः । प्रयोक्तृज्ञानस्य शढ्देनेवाभिळापसम्भवादिति भावः । केचित्त 
सक्ष्मे वागात्मनि स्थिति इति पाठमभिम्रे्य ज्ञाता जीवः ज्ञानास्मकेऽपि तस्मिन्‌ 
अहीतृत्वव्यवहारों 5स्ति यथा शबव्दतच्मेवेदं वाङ्मनसाख्यप्रविभागसिति तेन ज्ञात- 
यंपि वाग्रूपानुपङ्ग: सूक्मे भेदरूपोपसंहारादतीन्द्रिये वागत्मनि स्थितिः व्यक्तये 
तस्यामवस्थायां शब्दरूपस्य ज्ञानस्याविवेकेनानवधारणेन शब्दरूपव्यकत्यथ स्थूले- 
न्द्रियगम्पेन रूपेण विवतंत इत्यर्थमाहुः । अन्येतु अथेदमान्तर ज्ञानं सूच्मवागा- 
त्मना स्थितमिति पाठमभिम्रेत्य स्वस्य रूपस्य ज्ञानस्येस्यथं वदन्ति तत्‌ आत्मा 
डुद्धयेति शिक्षाविस्दरम आख्यातोपयोग इति सूत्नोस्थोद्योतविरुद्धं च । 

यह शब्द ही आन्तर ज्ञाता ( वृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण ) है । जो सूक्ष्म शब्दशक्ति रूप में 
स्थित है वह अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्थूल शब्दरूप में भासित होता है। 


तात्पये यद्द कि-बृत्ति विशिष्ट अन्तःकरण ज्ञानरूप है। वद्दी शब्द वन जाता है। इसः , 


लिए शब्द ज्ञान का परिणाम माना जाता हे॥ ११२॥ 


शब्दो ज्ञानस्य परिणाम इति वैयाकरणाः । तथाहि-आख्यातोपय्रोग इति सूत्रे _ 


भाष्ये "अयमपि योगः शक्योच्तरक्तुम्‌ । कथमुपाध्यायादघीत इति । अपक्रामति 
तस्मात्तद्ध्ययनम्‌ । यद्यपक्रामति किं नात्यन्तायापक्रामति सन्ततत्वात्‌। अथवा 
ज्योतिवज्ज्ञानानि भवन्ति’ इत्युक्तम्‌ । अत्र कैयटः-यथपक्रामतीति । यथाफछं 
बृच्चादपक्रान्त न पुनदुंचे तद्भवति एवं झब्देऽपि प्रसङ्ग इत्यर्थः । सन्ततत्वादिति। 
शब्दस्य व्यक्षका ध्वनय उपाध्यायेनोत्पद्यमाना भिन्ना अपि साइश्यात्तरवेनाध्यवः 
सीयमानाः श्रोतुः पुनः पुनः श्रोत्रप्रदेश गच्छन्तो व्यक्तिस्फोररूपं जातिस्फटरूपं वा 
शव्दमभिव्यञ्जयन्तीत्यर्थः । अथवेति । यथा ज्वाळारूपं ज्योतिर विच्छेदेनो तपद्यमानं 
साइश्यात्तस्वेनाध्यवसीयमानं सन्ततं तथैवोपाध्यायज्ञानानि भिन्नानि भिन्नशब्द- 
रूपतामापद्चमानानि संततान्युच्यन्ते ज्ञानस्य शव्दरूपापत्तिरितिदशनमत्र भाप्यः 
कारस्य? इति ॥ ११२ ॥ } र 

ज्ञानस्य स्थूलशव्दभावापत्तौ क्रममाह 

ज्ञान के शब्द रूप में परिणत होने की प्रक्रिया यह है-- 


स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः । 
वायुमाविशति ग्राणमथासो समुदीयते ॥ ११३ ॥ 


तर सनोमावमापद्य अर्थवोधनेच्छावन्मनो भूत्वा (सांख्यम 
८. तानुसारेणेदं तन्मते इच्छादेमनो धमेत्वात्‌। “यदाहुः-संकर्पात्मकं सन? इति) तेजसा 


जाठराभिना पाकं दाहं विठत्तणतेजःसंयोगं ज्ञातुः .विषयाबग्रहसामध्यंख्यापकम्‌ ` 
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, आगतः प्रासः सन्‌ प्राणं चायुमाविशति अभिहन्ति स्वरूप तत्र अ्यस्यास्मरूपः 
तामापादयति अथ अभिघातानन्तरमसौ सदृत्तिमनोयुतः ग्राणः समुदीर्यते उध्वं 
प्रे यते € 
. गमनाय प्रेयंते इति यावत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वही ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अर्थ बताने की इच्छा होने पर मन वन जाता है और 


वह जठराशि से संयुक्त होकर पार प्राप्त करता है तथा प्राणवायु में धक्का लगा कर वाद में (0 


वृत्ति और मन के सहित प्राण ऊपर कौ ओर चलता है ॥ ११३ ॥ 
मजि है न 
अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराअयता [ \ 
तद्भमेण समाबिष्टस्तेजसेव बिबतते ॥ ११४ ॥ 
ततः अन्तःकरणतत््वस्य मनसः आश्रयतां गतो वायुः यत्र vases > 
तन्न मनो नैव तिष्ठति यथा खतशरीरे अतः प्राणवायुमंनस आश्रय बल वे 
मनोध्मेण दाहेन ज्ञानरूपशव्देन वा समाविष्टः sn ,> बज 
दते बहिः शब्दरूपो भवति । तेजसेवेति पाके यथा इन्धन pine न 
तस्समावेशादिन्धनरूपतां विहाय तेजोरूपं अवति तथा वायुः स्वरू खु 
इत्यर्थः ॥ ८ 
य मजा मन का आश्रय प्राणवायु मनोधमे ( bo न 
ज्ञानरूप शब्द ) समाविष्ट होकर तेज ( जठराझि ) की सहायता से बाहर शब्द 
` भासित्र होता हे ॥ ११४॥ _ नट भि पिः | 
विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ भुतिरूपः पृथम्विध । 
ग्राणो वणीनभिव्यज्य वर्णेप्वेवोपलीयते ॥ ११५ । Be 
तः अर [= 
दाहवशादेव प्राणः सबृत्तिकमनोरूपान्तः कर स्व 
णरूपान्‌ विभज्य एथगवस्थाप्य पृथग्विधैः मम ह हि हन्छ तबूप एव 
चर्णान्‌ अभिव्यज्य चर्णेष्येदोपलीयते न न न परिणामः स एन 
भवतीति सबृत्तिकमनो रूपान्तः्करणयुतर: वायोर्यः शब्दाचे 


क सर्वा wg ॥ वृत्ति विशिष्ट मनरूपी अन्तःकरण हु पढ्ने न 
Re पोस ए हिब करके १2 क fF ट 
अपनी क, ख आ व्‌ क गी में ही ल ह! 
पुनः उन्हीं वण परिणाम 
ध्वनियों से शब्दों को अति अनत करण से युक्त जो वायु का शब्द उप मे 
अर्थोत्‌, बृत्ति सहित 
बही ज्ञान का शब्दरूप होना 
_ अयमेव क्रम उक्त शाब्दो 
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अस्यारथः--आत्मा = अन्तःकरणं न चैतन्यं तस्य निर्विकारत्वेन वृत्तिरूप- 
परिणामासंभवात्‌ अन्तःकरणविशिष्टस्य तस्सम्भवेऽपि चित्सन्निधौ अन्तःकरणस्येव 
कतृंस्वस्‌ अयस्कान्तसन्निधानेऽयसः सक्रियत्वमिवेति साँख्यमतेन चेदस्‌। स चान्तः- 
करणरूप आत्मा सस्काररूपेण स्वगतानर्थात्‌ , चुद्धया-स्ववृत्त्या, समेत्यैकडुद्विविपयान्‌ 
कृत्वा तढ्वोधनेच्छुया मनो युक्तं करोति त दिच्छावन्मनः कायाञ्चिमाइन्ति स कायाश्चिः 
मारुतं प्रेरयति स मारुतः उदीणेः श्द्प्रयोगेच्छुयोरपन्नयत्राभिहताञ्चिना नाभिम्रदेशा-, 


दृं प्रेरितः वेगान्मूर्घपर्यन्तं गत्वा ग्रतिनिद्वत्तः वक्त्रं प्राप्य उक्तयत्रसहायेन तत्तत्स्था 
नेषु जिह्लाग्रादिस्पशंपूर्वक तत्तत्स्थानान्याहस्य पराद्याख्यमन्तः स्थितं शाव्द चणस्वेना 
भिन्यञ्जयतीत्यर्थः । स्वात्मानं चर्णस्वेनाभिष्यञ्जयतीस्यथों वा । विषमीकारास्तु 
आस्मान्तः करणमित्यपच्याख्यानम्‌ आस्मपद्स्य जीवपरत्वे वाधकाभावादित्याहुः ॥ 
सतान्तरमाह-- 
कुछ लोगों का मत है-- 


~ ( ~ च 
अजसदृत्तियः शब्दः सक्ष्मत्वान्नोपलम्यते । 
व्यजनाद्वायुरिव स.स्वनिमित्तात्मरतीयते ॥ ११६.॥ 


य अजस्नवृत्तिः वहिरन्तश्च वतमान: अन्त 
सक्मत्वान्नोपलभ्यते स व्यजन्त्यनेने 
अजगतिच्षेपणयोः करणे ल्युट्‌ “वा यो? 


4 
न्तः संजल्परूपः ध्वनिरूपः शब्द्‌ः 
ति व्यजनं “व्यजनं ताळवून्तकस? इत्यमरः 
जर इति पक्षे वीभावाभावः तस्मात्‌ व्यजनाद्वा- 
युरिव यथा सवत्र वायुपरमाणवो व्यस्ताः सन्त | र 
व्यस्ताः व्यजनात्‌ संहता भवन्ति 
निमित्तात्‌, वक्तुः प्रयत्नवज्ञ रा 


शात्‌ श्रोत्रदेश प्रातः प्रतीयते उपलभ्यत इत्यर्थः । 
तदेतद्वचयति [ वा० का» २ कारि० ३०-३१ | यद्न्तः शब्दतत्त्व तु नादेरेकं 


प्रकाशितस्‌ । यदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथे गे 
प व चता 2 तथकता ॥ शब्दभागेस्तथा येपामान्तरो- 
उकस्थवात्मनो भेदा शब्दार्थावए्थक स्थितौ ॥ इति ॥ ११६ ॥ 
जो बाइर और भीतर सदा रहने वाला ध्वनिरूपी शब्द 


नहीं पड़ता । वह आकाश में ब्याप्त वायु को जेसे पंखा एकत्र 
वक्ता के प्रयत्न से कान तक पहुंच कर उपलब्ध 


सिद्धान्तिमतमाह--- 
किन्तु सिद्धान्त पक्ष तो यह है-- 


ण चया शक्तियो च बुद्धी व्यवस्थिता 
बि बतमाना स्थानेषु सेपा भेदं प्रपद्यते ॥ ११७॥ 
तस्य शब्दस्य भाणे वुद्धो इृत्तिविशिष्टान्तःकरणे च या शाक्तिः बहिः 


राव्दुभवनशक्तिः वतेते सा. ताक्व्रादिघु विवते- 
माना सती भेद कादिभेदं प्रतिपद्यते द ह 057 


लेकर प्रकाशित करता है । वेसे 
होता है ( सुनाई पड़ता है )॥ ११६ ॥ जा 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ३ 


अति सूक्ष्म होने के कारण सुनाई ' 


| 


~ 
BNO SD, 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १२३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राण में और वुद्धि में रहने वाली अर्थ बताने वाळी शब्द की एक शक्ति है जो उसमें 
व्यवस्थित रूप से रहती दै। बह हो कण्ठ ताङ आदि स्थानों से अकारादि रूप में व्यक्त 
होती हुई क, ख, आदि भिन्न भिन्न रूपो में परिणत होती है। " ' '' 7. 
इस प्रकार शब्द की प्राण और बुद्धि में रईने वाली शक्ति दी. कण्ठ आदि स्थानों से व्यक्त 
होकर क, ख. आदि भेदों का कारण वनती दै ॥ ११७॥ 


द्विविधो हि शब्दः प्राणाधिष्ठानः डुद्यधिष्ठानश्च । स आणबुद्धिशक्तिस्याँ-प्रतिल- « 


व्याभिव्यक्तिरर्भ चोधयति । तन्न प्राणो चुद्धितशवेनान्तराविष्टः उध्वंमभिप्वृत्तः तत्त _ 


स्स्थानेघु विवर्तमानः अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दास्मनि सेदानु- 
रागमात्र सन्निवेशयति ॥ र र 
शब्दविषये मतभेदो भटपादेः श्लोकवार्तिके उक्त 
त्रिगुणः पौद्भलो वायमाकाशस्याथवा गुण: । | | 
€ 
चर्णादुन्योऽथ नादास्मा वायुरूपोऽथवाचकः ॥ |“ 
। ॥ ० 
-पद्वाक्यात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवतं ने॥ हु ला 
अस्यार्थ:-सर्वरजस्तमःस्वभावत्वात्त्रिगुणः शब्दः स्मरणः गा म 
स्वरेष्टि पुदूगलाः परमाणव उच्यन्ते तेपामयः पौहूछः _ तदात्मक इति. याः 


Se शोक्तं ॥ 

आकाशगुणः काणादेरिषः । वर्णब्यतिरिक्तो नादाइमा कोष प ण या 

लभाष्ये 'अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द ई यु कक 

हालत यथाहुः 'वायुरापद्यते शाव्दताम्‌? इति । अ च जायरा 

त्मकश्च येयाकरणेरिष्टः । सारूप्यं बिन्ध्यवासीष्टस्‌ । बौडेरन्मनिवतनर 
वाचकत्वेन य इष्ट" इति ॥ ११७ ॥ 


७ यति | 
गी दाब्दस्येव जगन्मूलत्व प्रपञ्च हे 
नळ ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है यद सिद्धान्त विशद रूप से विचारते 


शुब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्पास्य निवन्धनी । ही... 

यज्नेत्रः प्रतिभात्माय॑ मेदरूपः प्रतीयते ॥ ११ न 

य विश्वस्य निवध्यते अनयेति निबन्धनी ri कि 
पार वरूपा शब्देष्वेवाश्रिता सूचमं चाक्तरवं गव प वा वाले 

दाययते इति अधिष्ठानस्य वावतत्वस्य पिण्डपरि ना पला क 

रूपेण च र ल sans £ 

जातयो वाच्याः तोडृततादिशब्दपरिणामेन गो शि वाचिका 

" स्थोरपत्तौ जातीनामभिव्यवंत्या वाध्यवाध क , 

॥ यः शाब्दो नेत्र, ज्ञापक यस्य सः य त्रः तिभात्मा प्रतिभाविषयः 


१ ७ हम रः प्रतिपुरुष प्रतीयते & प भव 
त्या्तिमा अयं मद हि सि-न न 
ति मल 0९ इति शे शिष्य 
po 
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इस संसार को उत्पन्न करने वाली वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति शब्द में हो 
आश्रित है और इसी शब्द से प्रतीत होने वाला प्रतिभा रूपी यह भेद रूप ( घट-पट आदि ) 
व्यवहार प्रति व्यक्तियों को प्रतीत होने लगता है । प 
अचेद्‌ वोध्यम्‌- वाह्यस्य वस्तुनोऽभावात्‌ प्रतिभैव दाक्यार्थः। तथाहि--यथा- 
चस्थिते बनितास्मनि वाह्यऽर्थे वासनानुसारेणं कुणप इति कामिनीति भच्यमिति 
प्रतिभा भवन्ति तथा असत्यपि व्याघ्रागमने व्याघ्र आगत इत्युक्ते शूराणासुत्साहः 
कातराणां भय भवति इति शब्दादर्थप्रतिभा भवति इति प्रतिभामात्रं जगत्‌। अत एव 
असत्यपि वाह्येऽथे एप बन्ध्यासुतो याति, राहोःशिर इत्यादिवाक्यतो अ्थप्रतिभा इति 
शब्द एव तत्तदाकारेण विवर्तत इति ॥ ११८ ॥ 
तात्पये यह है कि--शब्द से अतिरिक्त वाझ वस्तु जब नहीं है तत्र दाक्यार्थ वोध केवल 
प्रतिमा हदी मानना पड़ता है। जेसे किसी युवती जो को देखकर कोई कुणप, कोई कामिनो, 
और कोई ( व्याप्र आदि ) भक्ष्य रूप में मानता है यह मानना भी एक प्रतिभा है। 
जमे सिह नहीं रहता फिर भी कोई कह दे कि 'सिंह आ गया? इस वाक्य के सुनने के 


साथ हो चुरो में उत्साह और कातरों मे भय उत्पन्न हो जाता है। इते भो प्रतिभा हो कहते : 


हैं । इससे यह सिद्ध दो जाता है. कि जगत प्रतिमा मात्र है। इसीलिए 'बन्ध्याका पुत्र जा 
रहा है? यह “राहु का शिर है? इत्यादि बाकयों से भो अथ प्रतिमा होती है और यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि शब्द ही उन उन रूपों में भासित होता है ॥ ११८॥ ` 


पडजादिभेदः शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः । 
तस्मादथविधाः सर्वाः शब्दमात्रासु निश्रिताः ॥ ११९ ॥ 
घपडजादिभेद्‌ः पड्जपंभगान्धारमध्यमपज्ञमधैवतनिपादादिः । शाब्देन 

व्याख्यातः प्रतिपादितः सन्‌ यतः रुप्यते उत्क्रप्यते परिच्छियते तस्मात्‌ यतः 
तब्निवन्धन पड्जाविमेदनिरूपणं तस्मात्‌ शबष्द्माचासु शब्देपु सर्वा अर्थविधाः 
निश्चिताः आश्रिता शब्द्तादात्म्यापन्ना इत्यर्थः । इदमेच वाचस्पतिमिश्रस्ता- 
कड पि शब्दापकर्षे अर्थप्रस्ययापकर्पात्‌ तदुस्कपें स्वर्थप्रत्ययो- 

मत्ययस्य च प्रत्येतव्योत्कर्पाधीनोत्कपंत्वा स्के रः अर्थ 
स त्‌ नामधेयोत्क्पेणा्थोत्क्षः अर्थस्य 


sa ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, यैवत और निषाद स्वरों के गेद 
पादित हैं। इससे यह निश्चय हो जाता है कि समस्त अर्थ या 'उनके भेद शब्द 


से हौ उत्पन्न हुए हैं। 

इद्मचावधेयम्‌-असमाख्नेयाः पडजादयः समाख्येया गवादयश्च सब एवार्थाः 

जता त तळा शब्दाजुविद्धधिया प्रकाश्यन्ते गोपाछाविपालाद- 

विल सकर्प्यव गवादीन्‌ आकारयन्ति तस्मात्सर्वा अर्थ" 
अथे दो प्रकार के हे एक oe Goo a 

स दूसरा समाख्येय । ये दोनों प्रकार के अर्थ 


दाव्देष्वध्याख्ढा 
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शब्दों के आश्रित हैं । पडजादि स्वर असमाख्येय है तथा जितने संज्ञा पद हैं सब समाख्येय हं 
और सब शब्द की मात्रा में आश्रित हैं ॥ ११९॥ 


शव्दादेव सृष्टिरित्यराह-- 
शब से हो जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है हि 
शब्दय परिणामोञ्यमित्याम्नायजिदा बिदुः । 
छन्दोभ्य एव ग्रथममेतद्विञ्वं व्यवतत ॥ १२० ॥ 
अयं संसारः शब्द्स्य परिणामः इति आस्नायविदः दिद व्र 
तेव वेदमाह छन्दोभ्य इति । प्पतद्धिश्व अ्थम दा जन 
एच व्यवतेत वेदस्य विवर्त इस्यर्थः । तथाच श्रुतय पप च pa 
> चन वेराजञः पुरुपः योज्षमरुजत तश्मारपशवोऽजायन्त पशु अ 
मयार धस उ एवैष ऋडमयो यजुसंयः साममयो ज्य स्या 
वो ण्य 'आुबनानि जज्ञे' 'स भूरिति व्याहरत्‌ सूसिमसजतः इतिः 
ks ,_-वेदशब्दे्य एवादौ थक संस्थाश्व निमसे इति, पुराणानि र 
हुधात्मानं स चुनदस्यः प्रजापतिः । घन्दोसयीमिर्ात्रासिवहुघव नक. 
दा नय वाग्मूयसी येवु पुरुषेपु व्यवस्थिताः । अधिकं वतंते हब 
ही प्रज्ञापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रेरिव संदरतस्‌ । 20288 bs निः 
पधावति ॥ यदेतन्मण्डरं ` भास्वद्‌ घाम चित्रस्य 


; यते ॥' इति ॥ > का परिणाम 
न ननो के जानकार मियो ने कहा है कि यद क्या शब्द का 
दअ ८ इं ॥ १२० 
त से दो विरत्र का सुजन हा 
कल्प के आरम्भ में वेदों से द ; परिणामः । यथा 
है मो न बोध्यम्‌- वद्यपि उपादानसमसत्ताककार्यापचिः द्विष i साका: 
त उभयोरपि व्यावहारिकसच्चात, उपादान - 
दुग्धस्य 


> इति अर्थतोञ्चु- 
B22 ROE परिणामोऽय भावग्रास Rs 
ब्रह्म शब्दमयं च तत । म | अत पुव च भवभूतिना थक 


ेदडदतरझमयान्विकाराच इति न 
> खिदर्तपर्द प्रयुक्तस्‌ । पवे च शब्दब्रह्मणा जगत, लल बास 

ङ्गादौ विवतंपदं म Me रिति ह 

र वाक्यपदीयक्कतासंमिसत इति प्रतीयते 

पव जगदिति केषों चिदासीदिति न्याय” 
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सञ्जरीद्शेनात्‌ (इह तु अविसंवाददासप्रमाणं सदर्थातादाम्यं शव्द्स्य साधयत्येव? इति 
तास्पयरीकाद्शंनाच्चावगम्यते ॥ 


विशेप--सत्ता तीन प्रकार को मानी जाती है। १, पारमार्थिक, २, व्यावहारिक, ३, 
प्रातिभासिक । जो कार्ये उपादानकारण की सत्ता के समान सत्ता का उत्पन्न होता है उसे 
“परिणाम! कहते हैं । जैसे दूध व्यवहारतः सत है वैसे दूध का परिणाम दही भी व्यवहारतः 
सत है। उपादान कारण की सत्ता से विषमसत्ता का कायं जब्र उत्पन्न होता है तब उसै 
६ ९५ जेते “>> 
विवतेर कहते हैं । जैसे शुक्तिका में रजत का भ्रम । क्योंकि शुक्तिका की सत्ता व्यावहारिक 


है और रजत की सत्ता प्रातिमाषिक है। रजत का व्यवहार शुक्तिका में नहीं होता । इस ` 


प्रकार परिणाम और विवत्ें शब्द के अर्थ में भी -भेद प्रसिद्ध है। किन्तु इस कारिका में 
“शब्दस्य पारिणामोऽयम्‌? और 'विश्व॑ न्यवतंत? इन उपक्रम और उपसंहार के वाक्यों से पता 
चलता है कि परिणाम और विवतं शब्द पर्याय है। यह परिणाम और विवतंशब्द का एक अर्थ 
में प्रयोग नया नहीं है। क्योंकि शान्तिरक्षित ने 'तत्त्सङ्प्रह? में वाक्यपदीय की प्रथम 
कारिका का भावानुवाद करते हुए अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दृतरवं यदक्षरम्‌ । विवर्ततेऽर्थ 
सावेन प्रक्रिया जगतो यतः। के स्थान पर नाझोत्पादासमालीढं शब्दब्रह्ममयं च यत्‌। 
यत्तस्य परिणामोऽयं आवग्रामः तीयते यह कारिका रची है । इसमें विनतं के पर्याय 
के रूप में परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। “भवभूति? “ने भो 'उत्तररामचरित में 
'पृथकपृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ आवतेबुद्थुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? लिखते हुए परिणाम शब्द 
के पर्याय विकार शब्द का विवत के पर्याय के रूप में प्रयोग झिया है; इस प्रकार 'वाक्यपदीय- 
कार'ने जगत्‌ को शब्द का परिणाम कहा है अथवा विवत यह कहना कठिन है। फिर भी 
हैलाराज आदि टीकाकारों ने शब्द बरह्म का विवर्त हो जगत को स्वीकार किया है । 
कुछ विद्वानों का मत है कि शब्दब्ह्म का निवतं और वेखरी ध्वनिका परिणाम जगत्‌ है । 
इस प्रकार 'विवतंते? “परिणामो्यम दोनों की व्याख्या ठोक बैठती है । यह मत मण्डनमिश्र 
को स्फोटसिद्धि की टीका “गोपालिका? में स्पष्ट हे । ु 


साळे अनाव सर्वग्राह्मम्राहकाकारवर्जितं पश्यः 
पप शब्दुज्नह्म सृज्यमानम्रपञ्चवचिन्यहेतुग्राणिकर्मसहक्कतस्र अपरिमितानिरूपित- 
शक्तिविशेषविशिष्टमायासहित सत्‌ नामरूपात्मकनिखिल प्रपञ्चं प्रथमं वरान 
इद करिष्यामीति संकल्पयति ततो निजया कालाख्यया स्वातन्ः्यशक्त्या समेतः 
अकाशादीनि अपञ्चीकृताति तन्मात्रपदवाच्यान्युत्पादयति ततो भूतादय इति । 
यदाहु:-- 

यः सवंपरिकल्पानामाभासेऽप्यनव स्थितः । 

तकांगमानुनानेन. बहुधा परिकह्पितः ॥ 

` अन्तर्यामी स भूतानामाराद्‌ दूरे च दृश्यते । 

सोऽभ्यन्तुक्तो सोच्चाय मुमुच्चुभिरुपास्यते ॥ 
क प्रकृतित्वमपि आसान्‌, विकारानाकरोति सः । ` 
77 ऋतुधामेव औषप्मान्ते महतो मेघसंप्छवान्‌ ॥ - 
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स and Fe 
तस्येकमपि चेतन्यं . बहुधा प्रविभञ्यते। ¦ . 
अङ्गाराङ्कितसुत्पाते वारिराशेरिवोदकम्‌ ॥ 
त्रयीरूपेण तउञ्योतिः प्रथमं . परिवतंते । 
पृथकतीथंप्रमेदेषे ` दष्टिमेद्निवन्धनम्‌ ॥ ` 
जञान्तविद्यात्मकं योंऽशस्तदुः दैतदविद्यया । . 
तयां ग्रस्तमिवाजखं या निर्वक्तुं न झक्यते ॥ 
यथा विशुद्धसाकाशं तिमिरोपप्छतो जनः। 
सङ्कीणेमिव मात्राभिश्चित्राभिरमिमन्यते ॥ 

` तथेदमस्तं ब्रह्म निर्विकारसविद्यया | 
कलुपत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवतते॥ 
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणं झब्दशक्तिनिवन्धनस्‌। 
विवृत्तं ब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविळीयते.॥ इति । , 
परिकरपः प्रझयः । प्रकृतित्वं प्राप्तान-पंलये प्रकृती लीनान्‌' पकक 
ह क ° नियतकालपरिपाकानों सर्वप्राणिकमंणासुपभोगेन प्र- 


[ मायाया 
क्षये सई जगन्मायायां' लीयते सा च चेतने ईश्वरः लीयते छयश्चाय मा 


तत व ग्रतिभासमात्रशरीरस्य 
नास्यन्तिको नाशः उत्तरसर्गाचुपपत्तः, नापि सवंथाऽमानम्‌ अति 


ऐप कार्यप्रवृत्यभ बक्त्यः प्ता इव 
मिथ्यावस्तुनोऽनवभासे तदभावस्यापत्तः, किन्तु तदानीं be 
तिष्ठति स्वप्रतिष्ठेशवरप्रकाशस्यात्यन्त प॒कतया hee ल 
गरायैव ततोञ्परिपक्कप्राणिकर्मेमिः काळवशात््रा्परिपा Me त 
बुद्धिपूर्विका सृष्टिमायापुरुषो रतत सि 
ली के चिदंशो लो क न अचिच्छुब्देन शब्दार्थोभयसस्का 


ल सन न तेणाविथ्ायां कार्यप्रवृत्तितिरोधान- 
न्तः करणादीनां बासनादिमिः सह सूक्ष्मरूपेणा 
आवी. सूक्ष्म रूपेणावस्थानय्‌ \ 


बरह्मणि 
पूर्वेकमवस्थानम्‌ । अविद्याया लयईच शरक, | | 
4 २. ईश्वर इति । यथा स्फटिके बाइक ना 
यदगगनर्वावमासः एवं झुद्धायाँ चिति साथोपा  पतिरोपान्‌ विशेपाशिनेशादिस्थूलदेहा- 
विक्षेपशक्त्या अविद्याया आश्रयः pa 
तानां प्रतिमासः तयोरनिङृत्त शुडचिद्रूपेणावर > 
३. काशीखण्डे . ह दर खैर चर मो 
तब चोत्पन्ना सैषा शक्तिरभूत्तव । 
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ररूपाविद्योच्यते । अस्माद्विन्दोः शब्दब्रह्मापरनामधेयस्र्‌ वर्णादिविशेपरहितं ज्ञान- 
प्रधानं सृष्ट्य पयोग्यवस्थाविशेपरूपस्‌ चेतनमिश्रं नाद्मात्रसुस्पद्यते एतजगदुपादानमेव 
रव' “परा? आदिदाब्देन्यवद्वियते । एतव्सवगतमपि ग्राणिनां सूराधारे संस्कृतपवन- 
चळनेनाभिव्यज्यते ज्ञातमर्थं विवच्तोः पुंसः इच्छया जातेन प्रयत्नेन योग एव मूळा 
घारस्थपवनसंस्कारः तदभिव्यक्तं शब्दबह्म स्वप्रतिष्ठतया निःस्पन्दं परा वाग्‌ इत्यु-. 
च्यते । इदं च सवंशब्दतदर्थोपादानम्‌ 'क्रियाशक्तिप्रधानायाः शव्दशव्दार्थकारणस्‌ । 
प्रकृतेविन्दुरूपिण्याः झब्दब्रह्माभवत्‌ परा? इत्युक्तेः। अनादिनिधनमिति झव्दव्रह्मणो 
नित्यतोक्तिर्यावत्सृष्टिस्थित्या व्यवहारनिस्यतया वा नेया। एवं च पुकस्येव स्फोटस्य 
शब्दव्र्रूपस्य सवंशब्दतदर्थोंभयोपादानत्वेनोभयरूपतया उभयोरपि तत्कार्यो 
रुभयरूपत्वमित्याहुः । 

सचायं पन्था न वाक्यपदीयकाराचुगतः किन्तु तन्त्रशास्रानुगतः । तथाहि— 
प्रपश्चसारे-म्रकृतिः पुरुपश्चैव निस्यौ कालश्च सत्तमः । अणोरणीयसी स्थूलात्स्थू- 
ळाब्याक्तचराचरा ॥ प्रकृतिरिति शेपः। स जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यरव्यचस्थि- 
तान्‌ । सा तस्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिपः सन्चिधेस्तदा ॥ स;--क्राळः । विचिकीएं- 
घनीभूता सा चिद्भ्येति यिन्दुतास्‌ । कालेन भिद्यमानस्तु स विन्दुर्भवति त्रिधा ॥ 
भिद्यमानः--स्फोट्यमानः । स्थूलसूचमपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिप्यते । स विन्दुनाद- 
चीजस्वमेदेन च निगद्यते ॥ विन्दोस्तस्माद्भिद्यसानाद्रवोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्‌। स रवः 
श्रतिसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति कध्यते ॥ अब्यक्तादन्तरुदितत्रिमेद्गहनास्मकम्‌ । महज्ञाम 
अवेत्तत्तं महतोऽहङ््तिस्तथा ॥ भूतादिकवेकारिकतेजसमेदक्रमादृहङ्कारात्‌ । काल 
प्रेरितया गुणघोषयुजा शब्द्सष्टिथ शक्त्या ॥ शउदाब्योम स्पर्शतस्तेन वायु 
“से; पाद हिरेते रसाच्च। अम्माँस्येतेगन्धतो भूधराद्रा भूताः पञ्च स्युरुणोना 
कसु सत्त्व रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्च त्रयो युणास्तस्याः । तत्सम्वन्धात, विह्वत- 
भेंदत्रितयस्ततं जगत्सकलम्‌ ॥ इति ॥ 

अस्यार्थो छकितासहखदामस्थद्वाञ्रिशदधिकशततमशोकीये सार्कररायङृते भाष्ये 
स्पष्ट: । तथाहि--अल्ये सुञ्यमानग्राणिकमंणां परिपाकदृशायां तादशकर्मामिन्नमाया- 
चच्छिन्न ब्रह्म घनीभूत मित्युच्यते ।; कालवशात्‌ कर्मणां परिपाके सति विनश्यद्वस्थ 
परिपाकम्रागमावो विचिकीपेस्युच्यते। ततः परिपाकच्षणे म्यात्रृत्तिरुदेति ताइ 
परिपक्षकर्माकारपरिणतमायाविशिष्ट ब्रह्माव्यक्तपदवाच्यम्‌ । इदमेव कारणविन्दुपदः 
वाच्यम्‌ । अस्माच कारणविन्दोःसकाशात्‌ क्रमेण कायंबिन्दुस्ततो नादस्ततो बीजः 
सिति त्रयमुस्पन्नस । योऽयं कारणविन्दुर्क्तः स यदा कार्यबिन्द्वादित्रयजननोन्सुखो 
भिद्यते तइशायासव्यक्त: सब्दब्रह्माभिधेयो रवस्तत्रोत्पद्यते । सोऽयं रवः कारणबिन्दुः 
तादारस्यापच्नत्वास्सवयतोऽपि व्यक्षकयत्सहकृतपवनवशात्‌ प्राणिनां मूळाधारे 
च्यज्यते । तदिदं कारणबिन्द्वास्मकसब्यक्त शब्दुबह्य स्वप्रतिष्ठतया निष्पन्दं परा 
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| वागित्युच्यते । अय तदेव नाभिपयंन्तमागच्छुता तेन पवनेनाभिव्यक्ते विमशरूपेण 
| मनसा युक्तं सामान्यर्पन्द्प्रकाशरूपकायविन्दुमयं सत्पश्यन्ती वागित्युच्यते । अथ 
तदेव शव्दत्रह्म तेनेत्र वायुना हृदयपर्यन्तमागच्छुताभिव्यञ्यमानं निश्चयास्मिकया 

। बुद्धा युक्तं विशेपर्पन्दप्रकाशरूपनाद्मयं सन्मध्यमा वागिस्युस्यते। अथ तदेव 
| वद्नपर्यन्त तेनेच वायुना कण्ठादिस्थानेपु अभिव्यञ्यमानमकारादिवर्णरूपं परश्रवण- 
योग्यस्पष्टतरप्रकाशरूपं वीजास्मक सद्वेखरीवागुच्यते । इत्थं चतुर्विधासु परा दित्रय- 
मजानन्तो मनुष्याः स्थूछदशो वेखरीमेव वाचं मन्यन्ते । तथा च श्रुतिः 'तस्माचद्वा- 
चोऽनाप्तं तन्मनुज्या उपजीवन्ति’ इति । अनाप्तमपूर्ण तिसभिर्विर हितमिति च्याख्या- 
| तारः । चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु्राह्मणा ये मनीपिणः । गुहा त्रीणि 
| निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मलुष्या वदन्ति ॥ यज्ञवेभवखण्डे स्कान्दे-अपदं 
पद्मापन्नं पदं चाप्यपदं भवेत्‌ । पदापदविभागं च यः पश्यति स॒ पश्यति । अपदं 
| गतिरहितं निःस्पन्दं शव्दव्रह्वीव परादिपद्चतुष्टयं जातं तदिदं पदुचतुष्ट्यमेव ज्ञातं 
| सद्पदं ्रह्मेच भवतीति तदर्थः । इति ॥ 


म्‌ ] Digitized 'संस्डुतःहिन्दीःरथर्सियिपितिम्‌ १ and ९७०४० २६ 
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| 

| 

। 

| 

। ! 

| तदयं क्रमः-घनीभूतं ब्रह्म, ततो विचिकीर्षा, ततोऽच्यकत ( कारणविन्दुपदवा- 
| च्यम्‌ ) ततो ऽब्यक्तो रवः ( कारणविन्द्वात्मकः निष्पन्दं शब्दब्रह्म ड 
_ क्तिमान्‌ परावागूरूपः ) ततः पश्यन्ती ( कार्यविन्दुरूपा स त 
मध्यमा ( नादाख्यस्पन्द्विशेषवती ) ततो वेखरी ( वीजरूपा अकारा ) 
इति ॥ 


शारदातिलके५पि अयसेव प्रकारः उदङ्कितः-- 
निर्गुणः सगुणश्चेति शिवो हेयः सनातनः । 
निगु ; सकल: स्मृतः ॥ 
णः प्रकृतेरन्यः सगुणः न्य वी 
सनातनः--निस्यः । आद्यस्य स्वरूपमाह निर्गुण इति। gai हि 
सम्वन्धशून्यः । द्वितीयस्य स्वरूपमाह-सएग इति। सकलः ie ह 
हित इत्यर्थः । सांख्यमते सस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधाना 


न्तन शक्तिः । * 
वेदान्तनये अविद्या शिवत हातो १ 
आसीच्चुक्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुञ्चवः ॥ 


प स्वमित्या- 
सृष्टिमाह--सदिति । अविद्याशबल्तिस्वेन जडत्वे कथं तस्य खषूरव सत्य 


शङ्कां वारयति-सब्चिंदानन्दविभावा 


पुनः कम शाक्तिरासीदिति संतामससष्टव्यकायसाधने या उच्छू- 
पा लेत सि परा दि 
नावस्था सैवोत्पत्तिरिस्यवेहि । तरफ 


१६ वा० 
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| 
| 
क्षिवतस्वैकतां गता । ततः परिस्फुरत्यादौ सगै तैल तिळादिव ॥? इति। तस्या | 
एव नादविनदू सष्युपयोग्यवस्थारूपौ । तदुक्त प्रयोगसारे-“नादास्मना प्रबुद्धा सा | 
'बिरामयपदोन्सुखी । शिवोन्मुखी यदा शक्तिः पुंरूपा सा तदा स्म्रता ॥ सैव सर्ग- | 
क्षमा तेन' इति । | 

परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधासौ भिद्यते पुनः । | 


विन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ A 


विन्दुः शिवात्मको बीज शक्तिर्नादस्तयोमिथः । 
समवायः समाख्यातः सर्वागमविशारदेः ॥ | 
परशक्तिमयः--परः दिवः ; शिवशक्तिमयः इस्यर्थः । समवायः क्षोम्यक्षोभक- | 
.भावलक्षणः सम्वन्धविशेषः । तस्मात्कारणविन्दोः कार्यविन्दुः ततो नादस्ततो बीज- | 
सुरपन्नम्‌ तदेवं द्विविधो विन्दुः कारणरूपः कार्यरूपश्रेति ॥ | 
भिद्यमानात्पराद्विन्दोरव्यक्तात्मा रचोऽभवत्‌ । | 
शडदुव्रहोति तं प्राहुः सर्वागमविशारदाः ॥ 
` ` पराद्विन्दोरित्यनेन [झक्स्यवस्थारूपो यः प्रथमो विन्दुस्तस्मादव्यक्तात्मा वर्णा- | 
'दिविशेषरहितोऽखण्डो नादुमात्रं रव उत्पन्नः स एव शब्दब्रह्म इत्युच्यते । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूप प्राणिनां देह मध्यगम्‌? । | 
वर्णात्मनाविभवति गद्यपद्यादिभेदृतः ॥ ` | | 
अथ विन्द्वात्मनः शम्भोः कालवन्धोः कलात्मनः । 
अजायत जगत्साक्षी सवंब्यापी सदाशिवः ॥ 
कालबन्धोः कलात्मन इस्याभ्यां कारस्य प्रकृतेश्च प्रझयेऽप्यवस्थानस्‌ । 
सदाशिवाद्मवेदीशस्ततो रुद्रससुञ्भवः । 
ततो विप्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुद्भवः ॥ 
मूरभूतात्ततोऽच्यक्ता द्विकतात्पर चस्तुनः । 
आसीत्किळ महत्त्व गुणान्तःकारणास्मकम्‌ । 
अभूत्तस्मादृहङ्कारखिविधः सष्टिमेदृतः ॥ 
सूभूतादिति। यस्माद्विन्दो, शब्दबद्मण उत्पत्तिस्तस्मादेव विन्दोः सदाश्ञिवस्येति 
तत्र शब्दसृष्टी शब्दबहोत्युक्तिः अर्थसष्टौ सदाशिव इति परं विशेषः। 


- २, पण्णवत्यङ्गुळो देहायामः तत्राङ्गुलाधेसहित सप्तचत्वारिंशदङ्गुलात्मकमधः उपरि च परि 7 
त्यज्यैकाज्ञुलपरि मितं मध्यं “मूळाधार इत्युच्यते तदुत्ता-- 
: पाय्वन्तात्‌ दुयझुळादूध्वे लिङ्गाचाद्रयङ्गुलादथः । 
मध्यमेकाङ्गुलं यच्च'देइमध्यं परचक्षते ॥ 
 युदलिङ्गान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुद॑लम्‌ । 
` -भस्ति कुण्डछिनौ त्रद्मशक्तिराघारपडुजे ॥ इति । 
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ब्रिविधः--वैकारिकः तेजसः भूतादिश्वेति । वेकारिकादहङ्वारात--हिस्वातार्कादयो 
देवाः । तेजसादहङ्कारात्‌-कमे न्ट्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्च । भूतादिकादहङ्कारा- 
स्पञ्जभूतानि जातानि । 

पञ्चभूतात्मकं सवं चराचरमिदं जगत्‌। 

अचरा बहुधा भिन्चा गिरिवृक्षादिभेदतः ॥ इति । 


तस्यैव सर्वजगदुपादानत्वे मन्यन्ते । नागोजीभहास्तु-तन्त्रशाखमनुसृत्य शब्दब्हा- 
णोऽनित्यत्वमास्थाय अर्थसृष्टौ तजन्माचुपछर्माश्चित्यर्वमिति वदन्तः अनादिनिधन- 
भिति वाक्यपदीयकारोक्तिमन्यथयर्ति। तदिदमन्यथाकरणस्‌ 'इत्याहुस्ते परब्रह्म 


प्रतीयते ॥ इति ज्ञान्तरक्षितकृततस्वसंग्रहेण प्रमेयप्रकरणे$पवर्गनिरूपणप्रस्तावे 
'अनादिनिधनस्‌' इतिकारिकासुदुष्ट॒त्य “तच्रानादिनिधनपदुनिवेदिता aes 
हिता वस्तुसत्ता नित्यत्वं चे'ति न्यायमज्ञरी अन्येन च विरुद्धम्‌ । तैस्तैरस्यन्तप्र हट 
अन्थकारैः अनादिनिधनमिति पदस्य करतत 000 | A 
तन्त्रागमाचुरोधेन अनादिनिधनमिति पदस्य नागोजी भट्टोक्त ब्य व रम्य 


| वाच्यस्‌ 'दाव्दमह्मेति शब्दार्थं शब्दमित्यपरे जगुः । न हि तेपां तयोः सिदिजंडस्वा- 


३।' षाँ वादिनां 
चैतन्य सर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः ।? इत्यनेन ते 

र सिम स्वसिद्धिन उभयोजंडप्वादिस्र्थकेन श 
४ थयोः ह 
तन्त्रागमानुरोधिनि वेयाकरणसिद्धान्तस्य वाचसा 
तदनुरोधेन घयाकरणसिद्धान्तनयनस्यात्यन्तमचुचितत्वात. इ ज्म 

स्वारसिकमर्थमपळप्यान्यथार्थकरणं नागोजीभद्टस्य तन्त्रागमश्च 
सिद्धान्तानभिज्ञ 32 
तर २०॥ 4 
न व्याकरणागमसिद्ध इति सव निमसे ॥ १ 
ननु यदि घटादयः शब्दस्य परिणामविशेपाः स्युस्तर्हि यथा सत्परिणामेषु क 
दिपु सत्स्वरूपानुगमो इश्यते तथा शवद्स्वरूपालुगमो5पि स्यादिति ङ्का सिष्टापश्या 


3 शाब्दस्वरूपालुगमं अस्ययमात्रे दर्शयितुमाइ-- `` 
हर बि हुए घट में मिट्टी कौ प्रतीति होती है। वैसे जितने घट पट आदि 


मी दिखाई देनी चाहिए । 
a क लोक सवी शब्दव्यपाश्रया । | 
यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि अतिपचते ॥ १२१॥ 
: 'ज्ञोके-सवो कर्तब्यस्य प्रकारः इतिकतँव्यता इदमित्य कतंब्यमिति 
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यदनादि तथाऽक्तयम्‌ । तदक्तरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती.परा हि वाक्‌॥' इति शिव- | 
इृष्टिप्रन्थेन 'नाशोत्पादासमालीढं शब्दब्रह्ममय च तत्‌ यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः ' 


.  . तदयं निष्क्रषः-वाक्यपदीयकारा व्याकरणागममचुसुत्य नित्य शब्दब्रह्म । 
शब्दभावेन विवृत्त सदर्थभावेन विवतंते इति अनादिनिधनमिति कारिकया वदन्तः ` 


तया वेति मन्तन्यस्‌ । ततश्च इब्दुब्रह्मोत्पत्तिवादस्तन्त्रागसलिद्धोपि ु 
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चहारः ( इतिशब्दुः प्रकारवचनः देवतादिवत्‌, स्वार्थ तल्‌ ) शब्दो व्यपाश्रयो सूल 
मध्या इति इाब्द्व्यपाश्रया न हि शब्दमनुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिश्चिदपि 
व्यवहारे प्रवर्तयितुं शक्नोतीति सवो व्यवहारः शव्दसूल एवेति भावः । ननु सर्वा- 
सामितिकर्तव्य्तानां शब्दमूलत्वे वाळानां झब्दाज्ञानेन तेपामितिकर्तव्यताप्रतिपत्तिः 
कथमत आह--यामिति । पूर्वमाहितः संस्कारः शाव्दुभावनाख्यो यस्येति पूर्वाहि- 
तसंस्कारः बालोऽपि यामितिकतंब्यतां प्रतिपद्यते स्पष्वचसामस्मदादीनां 
ब्यवहारः दाव्दपूर्वको षट इति तत्साम्येन अस्पष्टवचसां चाळानामपि व्यवहारः 
शब्दपूर्वक एव मन्तव्यः तत्रेतजन्मीयशद्दपूर्वकत्वस्य ग्रत्यक्षतो वाधेन जन्मान्तर 
झाव्दपूर्वकस्वमास्थेयमिति भावः । एतदेव वच्यति [ वा० का० २ कारि १४८] 
साचाच्छुब्देन जनितां भावनानुगमेन वा । इतिकतंव्यतायां तां न कश्चिदृतिवतते ॥ 
इति ॥ १२१ ॥ ः 


लोक में जितने काये करने के नियम हैं उन सबके मूल में शब्द है। ( विना शब्द का _ 


उच्चारण किए कोई कायं हो दी नहीं सकता ) बालक भो पूर्वं जन्म के शब्द भावना नामक 
संस्कार के द्वारा ही अपना कार्य करता है। 

हमारे व्यवहारों की तरह बालकों के भी व्यवहार शब्द-भावना के रूप में स्थिर जन्मा 
न्तरीय शब्द से ही होते रहते हें ॥ १२१॥ 


नजु का इतिकतेच्यता वालस्य यत्न जन्मान्तरशव्दुपूर्वकस्वमास्थीयतेश्त आह- 
बालक की वह इततिकतेव्यता जिनके द्वारा जन्मान्तर के संस्कार माने जाते हे । 


आद्य; करणविन्यासः ग्राणस्योध्वं समीरणम । 
स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ १२२॥ 


अशिक्षितशव्दोचारणस्य बालस्य यः आद्यः प्राथमिकः करणविन्यासः कर" 


णानां प्रयत्नाना विन्यासः' शब्दोच्वारणे विनियोगः तेन च करणविन्यासेन प्राणस्य 
प्राणवायोः ऊध्वं समीरणम्‌ तेन च वायुना उध्वंदेशं गत्वा मुर्धानमाहत्य प्रतिः 
निवृत्य स्थानानामभिघातः तत्तद्वर्णोच्चारणायं तेषु तेषु स्थानेषु शब्दहेतुभूतः 
संयोराविरोपः शब्द्र भावना अन्तः शब्दभावनां विना भवितुं नाहंतीति शेषः ॥ 
क्योंकि शब्द-भावना के विना अवोध वाळक करणों ( प्रयल्ों ) का शब्दोच्चारण के लिए 
विनियोग नहीं कर सकता। और विना प्रयल्ों के प्राणवायु का ऊपर की ओर वढ्ना तथा 


शब्दोच्चरण के लिए शिर, तथा कण्ठ आदि स्थानों में भमिधात मो नहीं हो सकता । अबा 


शब्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता ॥ १२२ ॥ 


ee NN WAM FRR FD TRE SSE 


१. वाचस्पतिमिश्रास्तु न्यायकणिकायाम्‌--'आद्यःकरणविन्यास’ इतीमां कारिकां “जा 


मात्रः खर्बयं बालकः पित्रा मुखे इते मधुसपिषी जिहया लेढि। सोऽयमाद्यः करणविन्यासः 
प्राणांश्रोध्व समीरयति यच्छूवसितीति उच्यते। अपि चोदा रितेन वायुना इदयादीनि स्थानान्य” 
भिद्न्ति यतः शब्दभेद आाविर स्ति तदेतत्मागभवीयशब्दमावचाविजम्मितमिति व्याचख्युः । 
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अय भावः वाळानामेवंविधा चेष्टा कतंब्यतावगतिपूर्विका स्वतन्त्रचेतनप्रदृ- 
।त्तिस्वात्‌ या या स्वतन्त्रचेतनप्रदृत्तिः सा सा कतंब्यतावगतिपूर्विका यथास्मदादी- 
| नाम तथा विवादाध्यासिता कतंब्यतावगतिः शब्दयोनिः कर्तव्यताकारत्वात्‌। यो 
| य एवमांकारः स सर्वैः शब्दयोनियंथास्मदादीनां स च शब्दः साचादुनुपलम्यमानो 
| भावनासुखेन करणभावमापद्यते, भावना च यथाकायंदनोच्चेया यावस्कार्यद्शनं 
A व्यवस्थाप्यते इति न जास्यन्धवधिरादीनां जन्मान्तरानुभूत रूपादिव्याख्यानग्रसङ्गं 
| इति ॥ १२२ ॥ र 
| संग्रति ज्ञाने शब्दरूपालुपज्नमाह-- ल्य 
इसलिए यह समझ रखना चाहिए कि प्राणी के समस्तशानो में शब्दरूपता रहती है । 
| क्योंकि-- ० न 

र ४ NN पि न 
। न सोऽस्ति प्रत्यया लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वै शब्देन भासते ॥ १२२ ॥ . 


| 
| सः प्रत्ययः ज्ञानं लोके नास्ति यः शाब्दानुगमाडते झब्दानुगमं विना- ४ 
| स्यात्‌ सर्वमपि ज्ञान शझब्दुविपयकमित्यथ), शाब्दार्थय प्रोरभेदात्‌ अर्थस्याशब्दप्रकाश्यस्व' 
नियमाद्वेति भावः । अन्नाजुब्यवसाय रूप प्रमाणमाह--अलु विद्धमिति । सब ज्ञान 
शब्देन अनुविद्धमिव संसष्टमिव मासते यज्जानं यदाकारावग्रह तत्तद्विपयक- 
मिति व्याप्तेः ज्ञानमात्रस्य दाव्दाकारावग्रहतया हाब्द्यिपयकत्वनियम इति भावः । 
लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो विना शब्द के अनुगम के होता हो । अतः सब शान 
शब्द से जुडें हुए की माति मासित होवे दै ॥ १२१ ॥ 


अत एव शारदातिलके 
नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पन्ञा शद” क्रमाद्‌ । 
व्याप्त येन चराचरास्मकमिदं शब्दा, जगत्‌ ॥ 
ओतन्यमन्तगत 
झाढदबन्नह्म यदूचिरे को. 


(:। नास्ति सोऽर्थो 


नाधिकरण्येनावगम्य hs | 
न चोपायतया सामाना र ८ 
ननुभवात (न च॑ ज्ञायमान उपाय नाधिकरण्यमनुभवति चल्नुरादिं तु 
तथेति वाच्यम्‌ ज्ञायमानोपायस्य घूसस्य व ८. 
बदोपाये$युमेयादौ न दाब्दसम्मेदेनाधिगमो मवेदस्ति hn तेर्नामधेयः सह 
मानाधिकरणस्यार्थस्य यतः प्रत्ययस्तस्माज्ञामधेयात्मा ; 
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कर्षे अर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ तदुस्कपे ववर्थप्रत्ययोस्कर्षात्‌ ग्रत्ययस्य च म्रस्येतव्योस्कर्पाधीनो 
ह च ८. >.” पि प्रर 
्कर्षस्वान्नामधेयोत्क्षेणार्थोर्कपोऽर्थस्य तादात्म्यं कथयति ।. नन्वस्त्वथसम्प्रस्ययो ना- 
मधेयसामानाधिकरण्येन नत्वेतावता नामधेयास्मता सिद्धयति अस्ति हि पुरोवर्ति 
सामानाधिकरण्येन रजतप्रत्ययो नचेतावता शुक्ती रजतात्मिका भवति तत्र. विसं- 
वादात्‌ शुक्ते रजतास्मकत्वाभावेऽपि इहाविसंवादात्‌ प्रमाणं सन्‌ सामानाधिकरण्यानु 


भवो नामधेयतादात्म्यं साधयत्यर्थानामिति । एवं च वैयाकरणाः निर्विकर्पके ,. 


जञाने घटघरस्वयोर्भानेन घटादितादात्म्यापन्नः घटशव्दो 5पि भासत इति मन्यन्ते । तथा 
च तात्पर्यंटीकाङतः 'नामरहितमविकल्पकं नास्तीति ये विग्रतिपद्यन्ते तन्मत- 
मपाचिकी्छुरुपन्यस्यति भाष्यकारः यावदथ वे नामधेयशबव्दाः’ इति, "तथा च 
नाविकल्पं शब्द्रहितमस्तीति तास्पयार्थः, तथा चाहुः--न सोऽस्ति प्रस्ययो लोके 
यःशठदानुगमाइते । अनुविद्वमिव ज्ञानं सवै शब्देन भासते ॥ वाळसूकादीनामपि 
विज्ञानं शन्दानुव्याधवदेवानादिशव्द्भावनावश्ञात्‌ः इति च वयाकरणमतसुपन्या- 
स्थन्‌। नामसंसर्गविपयकत्वं सविकल्पकळक्षणं वदन्निः कीतिं दिङ्नागादिभिःसविकरपके 
शब्दुभानमभ्युगतम्‌ 'इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमच्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा- 


यात्मक प्रत्यच्चमि'ति प्रत्यच्षलचणेऽव्यपदेश्यमिति विशेषणं वदता गोतमेन, शब्दु- .। 


विषयकस्वेन प्रत्यक्षस्य शाब्दत्वापत्तिरिति वदता वात्स्यायनेन, तत्रैव सूत्रे शब्दः 
विषयकत्वमेव च शाब्दः न तु शब्दजन्यत्वमिति अशव्दोपायेऽचुमेयादौ न शब्दः 
सम्भेदेनार्थाधिगमो भवेदस्ति तु इति च वदता वाचस्पतिमिश्रेण च शाब्दानुमि 
त्योरपि शव्दुभानमभ्युपगतस्‌ । सवं रूपसिति सूत्रे भाष्येऽपि शाब्दपूवकश्वाथसंप्रत्यय 
इत्युक्तम्‌ शब्दुविशेषणक इव्यथः । मन्त्रे यज्भपि च यदुच्यते तत्र तन्त्रशव्दादौ कार्या 
सम्भवेन मन्त्रादिसंहचरितेऽथे भविष्यतीचि भाष्यप्रतीके साहचर्यं च शब्दानुविद्ध- 
स्येवार्थस्यावगमादिति कैयटेन स्पष्टमेवोक्तस्‌ । युक्त चैतत्‌ वौद्धथंस्य वौद्धेन शाब्देना- 
विमागात्तन्सूळाभेदाध्यवसायेन शददार्थाकारडुद्धौ जायमानायां स्वाकारस्यापि समप 
णस्‌ इति शब्दस्यापि विषयता । अत एव शब्दे आह्यस्वग्राहकर्वशक्त्योरङ्गीकारः एव- 
मर्थेनापि स्वाकारसमर्पणे तत एव शव्दाकारस्यापि समर्पणमिति सबं ज्ञानं रब्दाचु” 
विद्वमेव अत एच चछुपा इश्यमानमपि अज्ञातवोधक पदार्थं “किमिदमिति न जाना” 
सीति? व्यवहरन्ति तदुपदेदो च 'ज्ञातमिदम्‌ इति व्यवहरन्ति । अत एव पिकपद॑ 
शक्तिग्रहवतः 'अयं कोकिल'इति नानुष्यवसायः तव पिकत्वको किलत्वयोर मेदां. 
मम तु तत्तत्पद्‌भानान्न दोष इति ॥ १२३ ॥ 

ज्ञाने शाव्दाकारानुगममनन्तरोक्त द्रढयितुमाह 

भौर दूसरी बात यह है कि 


. ऊ वाग्रुपता चेनिष्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाश! ग्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ १२४ ॥ 
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यथा अग्नेः ्रकाहाकस्वं स्वरूपं यथा वा अन्तर्यामिणश्वैतन्यं कक 2४, 
अववोधस्य शाश्वती नित्या वाग्रूता वामूपाचुपङ्गः यदि उत्क्रामेत्‌ 097 
चेत्‌ तदा वामूंप तायामसत्यामुत्पक्षो$पे प्रकाशः न प्रकाशेत्‌ पररू परस 
कारेण प्रकारक्रियासाधनं न स्यात्‌ द्वि यतः खा वागुपता त पि 
। प्रकाशस्यापि प्रकाशिका व्यवसायप्रकाशकाबुष्यवसाय इव । यदाहुः 
ज्योतींषि त्रयः प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः तद्यथा योऽयं पाई हर 
| पुरुपेष्वान्तरः प्रकाशः यश्च ग्रकाञ्चाप्रकाशयोः प्रकाशयिता ददार सरत 
। स्सर्वसुपनिवद्धं यावरस्थाण्णु चरिष्णु च? इति। बिमशैः प्रकाशश्रेति लय च 
| विमक्षः प्रकाशस्य प्रकाशक इति दोवेरज्लीक्रियते तत्रास्मामिः विमशस्थ [ 
| भ्युपेयते इति ॥ ४ 
| जैसे अभि का प्रकाशकत्व स्वरूप दै और आत्मा का स्वरुप चैतन्य si (त) 
`| का वाग्रप दोना मी नित्य स्वरूप है । यह यदि कहीं निकळ जाय राव है बे मकार 
| न प्रकाशित दो । क्योकि वह वा्ूपता जेते अजुव्यवशाय व्यवशायका प्रकाश 
| 
का भी प्रकाशक है ॥ १२४ ॥ उ 

३: प्रत्यय उपजायमानः निस पना 

Ra प्रत्ययस्यानुत्पक्ननिविशेपत्वाच, इद्‌मीदशमित्या 
रिता तेव न स्यात्‌ । येऽपि हि बृद्धव्यावहारोपयो- 
विजय के मल नेपव्युत्पत्तयो बालदारकप्रायाः अ्रमातार' 

[सादनेनानासादितशब्दार्थसम्बन्थविशोपन्यु ना 
गान नातिन न म 
स्तेऽपि "तव! 'सत्‌ः “किम! इत्या वता सप्र्ययातास इति बामूपानलगमे 
प्रमेयमतः शब्दोन्मेषप्रभावप्राप्मका शर गा ान्धलूकमायो छोकः स्यात,। पन 
संविदः प्रकाशशून्यतया शोना व मक a 
स्वप्ने स्तौ च वाम्रूपादुगमो नास्ती क स्थृतावपिं च सूचमवामरूपाहुग- 

। एवं निर्विकद्पके सस्त ७ 
रै ) 


मोऽस्तीति मन्तव्यस्‌ ॥ १२४ ॥ 


पुनरपि सवंस्य ाग्रपत्वे बीजमाह 


सब व्यवदारो के मूर मेँ बाणो ही दै शि = 


सर्वविदयाशिस्पानों शिर कलानां चोपबन्धनी । 
तदव्ञादभिनिषपननं ° सर्वे वस्तु विभज्यते ॥ १२५ ॥ 
तदशादभिनिष्पन्न र : सर्वेषां शिट्पाना 
'पष्टिकलानां च : चिमज्यते अयं घटः अयं पट 
चाबशाद्‌ अभिनिष्पन्ने सर्व वस्तु ह ह्यम्‌ अत्यन्तमसच- 
इति निरूप्यते । अत एव 
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शशविपाणं गन्धर्वनगरं राहोः-सिरः इस्यादिक वाचा सञुस्थाप्यमानं मुख्यसत्तायुक्त- | 
मिव भासते इत्यर्थः । 
भौर, वही वाणी सब विद्याओं, शिल्पों और कलाओं का बोध कराती दै तया इसी के | 
द्वारा उत्पन्न घट, पट आदि समस्त वस्तुओं का विभाग भी सिद्ध होता है ॥ १२५॥ । 
अयं भावः मनुप्याणां सर्वो$पि लौकिके वेदिके वार्थे यो व्यवहारः स विद्या. | 
शिइपकलादिभिः ्रतिवद्धः मबुष्याधीनश्च स्थावरजङ्गमस्य व्यवहारः विद्यादयश्र „` 
वामूपायां बुद्धी निवद्धाः घटादीनां निष्पादनेऽपि प्रयोजकः 'एवं क्रियताम? इत्युपदि- ) 
शति अयोज्यश्व "एच करोमि’ इति समीहते स चासम्भवी वाग्रपतामन्तरेणेति ॥ | 
- विद्या:--अष्टादश, ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः इति वेदाश्चत्वार । | 
शिक्षा कपो व्याकरणं निरुक्त छुन्दो ज्यौतिषम्‌ इति वेदाङ्गानि घट । पुराणानि | 
न्यायो मीमांसा धमंशासत्राणि चेति उपाङ्गानि चत्वारि । अन्नोपघुराणानां पुराणे वैशे- । 
पिकशास्रस्य न्याये घेदान्तशाखस्य मीमांसायाम्‌ महाभारतरामायणयोः सांख्यपा- | 
तअङपाशपतवेप्णवादीनां च धमंशासत्रेप्वन्तर्भावः । इति मिलिस्वा चतुदंशविद्याः | 
तहुक्त--'पुराणन्यायमीमांसाधमंद्याखाडमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य॒ | 
~च. चतुदश ॥' इति । एता एव चतुर्भिः आयुवेदधनुर्वेदगान्धववेदार्थशास्जाख्येरुपवेदेः | 
सहिता अष्टादश विद्या भवन्ति। अरथशास्त्रे--नीतिशास्रश्वशाञ्रगजशास्रशिढपशा- 
ख्सूपकारशाख्राणामन्तर्भावः विस्तरस्तु महिञ्खरोत्रान्तरत'त्रयीसांख्यम्‌? इति छोक- 
व्याख्याने मधुसूदनसरस्व॒तीकृते ब्रृष्टच्यः । ` 
स्प- शिदपशाख ग्रहादिनिर्माणप्रकारवोधक झाखस । 
चतुः पष्टिकलाश्च--गीतम, वाद्यम्‌, नृत्यम्‌, नाव्यस्‌, आलेख्यम्‌, विशेष- 
क्यम्‌, तण्डुरङुसुमविविकाराः, पुष्पास्तरणम्‌, दशनवसनाङ्गरागाः, मणिभूमि- 
ककम, शयनरचनस्‌, उदकवाद्यम्‌, उद्कवादः, अद्भुतद्शनवेद्ता, मालाग्रथनकर्पः, 
शेखरापीडयोजनस्‌, नेपथ्ययोगः, कर्णपत्रभङ्गा, गन्धयुक्तिः, भूपणयोजनम्‌, इन्द्रः 
जालम्‌, कौच्ुमारयोगाः, „ दस्तळाघवम्‌, चित्रशाकापूपभक्तविकार क्रियाः, पानकरस- 
रागासवयोजनम्‌, सूचीवापकमं, सूत्रक्रीडा, वीणाडमरुकवांद्यानि, प्रहेकिकाप्रतिमालाः; 
दुचञ्जकयोगाः, पुस्तकवाचनम्‌, नाटिकाख्यायिकादर्शनस्‌,  काव्यसमस्यापूरणम्‌, 
पट्टिकावेत्रबाणविकढपाः, तकुंकर्माणि, तक्षणम्‌, वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुः 
वादः, मणिरागज्ञानम्‌, आकरज्ञानस्‌, बृक्षायुवेंद्योगाः, मेषकुकुटलावकयुद्धविधिः, 
शुकसारिकाप्रछापनस्‌, उत्सादनम्‌, केशमाजेनकौशळम्‌, अच्चरमुष्टिकाकथनम, 
oo न देशभापाज्ञानस्‌ , पुष्पशकटिकनिमित्तज्ञानम्‌ , यन्त्रमातृका, 
क) असवाच्यसस्पाव्यम्‌ , मानसकाव्यक्रियाविकदपाः छुलितकयोगा!, 
ह या १ करियाविकर्पा, लछितविकहपाः, वस्रगोपनानि, 
भूतविशेषः, १ बालक्रीडनकानि वेनय्रिकविद्याज्ञानस्‌ , वैजयिकविद्या- 
ज्ञानम्‌ , वतालिकविद्याज्ञानम्‌ , हांत ॥ १२५ ॥ i 
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और-- बाते 
सैपा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वतते । 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चेतन्यं सबजन्तुपु ॥ १२६ ॥ 

सा पषा वाक्‌ संसारिणां संज्ञा इयुच्यते या बहिः वाहस्य कोकब्यवहार- 


स्य साधनं या च अन्तः सुखदुःखादिसंविद्रूपा बतेते यतः सवेजन्तुषु तन्मात्रां 
बाङ्मात्रास्‌ अनतिक्वान्त चैतन्यं वतेते न स प्राणिविषयों यस्य चन्ये वामपा 
गमो नास्तीत्यर्थः ॥ ग 
, यही वाणी प्राणियों में चेतना शक्ति दे जो बाह्य ल कव्यवहार का सा 

क ब सुख-दुःख का शान कराती है। क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहाँ चे तन 
हो और वाकमात्रा न हो ॥ १२९ ॥ न न 

अयं भावः यावद्वाम्रुपतालुब्त्तिस्तावदेव अन्तः सजा हह 
बहिः संज्ञा वाड़िनवन्धनो लोकव्यवहारश्न वाभूपालुगमाभावे र र 
सैतन्येनाविष्टा नहि काचिजातिरस्ति यस्यां स्वपरसम्बोधाचु हत 
स्थावरेषु स्वसस्बोधानुगम एव भवति जङ्गमेषु मजुष्यंपु अ कक य 
चाचा कियते इति चितिक्रिया वाकपरिग्रहरहिता न भ 


क्रियारूपा इत्यन्ये । 
यदाइ'_ . 


अयमर्थ--मिच्चन्त इति भेदाः गवादन तेपामुद्‌आहः स्वीकार 


शब्दा अ 
चाङनेत्राः शब्दा अर्थाश्च नता 
गवादय वाग्विभागाः बाचोञ्मेदमनतिक्र 


पगतां चेति द 
रपि रको बस वाचश्च बहुधा शक्तयो ह 
none ये हि प्रतिभायास अथोकारास्तेजस्या 


वर्दन्ते ॥ पडद्वारा-स्वमावचरण ।" 
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वाचोञ्च्यतिरिक्त इति ताभिः पर्प्रवोधां पडब्ययाँ पडवयवास्‌ पोढेव च तस्याः 


ग्रतिपादनच्यापारः । सर्वाणि चेतानि रूपाणि तस्या इति ॥ १२६ ॥ 


यतः वागेव संज्ञा ततः 
प्राणियों में जो संज्ञा है वद्द वाणी ही दै क्योंडि- 
अर्थक्रियासु वाक्‌ सर्वान्समीहयति देहिनः । 
तदुत्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयं इश्यते काष्ठकुड्यवत्‌ ॥ १२७॥ 
सवान देहिनः अर्थक्रिया जळाहरणादिकार्येषु वाकू समी हयत्ति जलमा- 
नयेति प्रेरयति वामूपानुपङ्गे एव पदार्थादीनां समीहनं चेष्टन भवतीति वाचैव युक्ताः 
प्राणिनशचेष्टन्त इति भावः। तदुत्क्रान्तौ. अयं देही व्यवहारयोग्यस्य परिच्छेद- 
स्य अंभावात्‌ काष्ठकुड्यवत्‌ विसंज्ञो इश्यते विसंज् इति व्यवद्वियते ॥ १२७ ॥ 
क्योकि, समस्त प्राणियों को कार्यं करने के लिये वाणी ही प्रेरक है ( जैसे पानी लावो ) 
और इसी बाणो के बन्द हो जाने पर यह देह काठ और भीत की तरह विना चेतना 
का हो जाता है ॥ १२७॥ 
जाग्रहशायां वाम्रूपानुगमसुक्स्वा स्वप्नेऽपि तमाह 
जाअत्तावस्था की भाँति स्वझावस्था में मो वाणी का अनुगम होता है जैसे । 


विभागे यथा कर्ता तया कार्ये प्रवर्तते । 


अविभागे तथा सेव कायंत्वेनावतिष्ठते ॥ १२८ ॥ 
यथा प्रविभागे जाग्रदवस्थायां तया वाचा करणभूतया कर्ता देवदत्तादिः 
कार्य घटादौ वर्तते तथा अविभागे स्वप्नावस्थायां सैव वागेव कार्यत्येना- 
चतिएते वागेव भोक्तृतया भोग्यतया भोगतया च विवर्तत इत्यर्थः ॥ तथा च 
श्वतिः-'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त तरिविधं ब्रह्म चैतत्‌? । 
आह च-- 


अविभज्यात्मनास्मान स्रा भावान्‌ पथखिधान्‌ । 
स्वरः सर्वमयः स्वप्ने भोक्ता परवर्तते ॥ इति । 
जसे जाग्रत अवस्था में वाणी से प्रेरित होकर कर्ता काय करने में प्रवृत्त दोता दै । बेसे 
स्तरप्नावस्थामें भी वाणी ही भोक्ता, भोग्य और मोगरूप में परिणत हो जाती ईं ॥ १२८॥ 
एतदुक्त भवति जाग्रदवस्थायां कर्दकसंकरणविभागः सम्भवति बाह्यस्य तदानीं 


सस्वात्‌ इति सा अविभागा इत्युच्यते स्वभावस्थायाँ तु वाग्रूपं शब्दुत्रह्मेच कर्ता कार्य 
रग च तदानी बाहास्याभावात्‌ इति सा अविभाग इत्युच्यते । यद्यपि जागरणेऽपि 
संच कर्ता कायं करणं च 


- तथापि प्रसिद्वत्वा (र ह 
उपळचयेते ॥ देवयुक्तऱ कायस्वेन कतृस्वकरणत्वे 


पल, फेचित्तु-जाग्रदृवस्थायां जीवपरमात्मनोः पार्थक्यात्‌ सा प्रविभागावस्थोच्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “सस्ते हिन्दी <येस्यि पितैम and eGangotri १३६ 


स्वप्ने तु “यच्रैतस्पुरुपः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
अबति तस्मादेनं स्वपितीस्याचचषते स्त्रं पीतो भवति’ इति थ्रुत्या यत्र सुप्तौ पुंसः 
स्वपितीति नाम भवति तदा पुरुपः सता सम्पत्स्तेनेकीभूतः हि यतः स्वं सदास्मा- 
तमपीतो भवति लीनो भवति इत्यर्थः । मनः प्रचारोपाधिविशेपसम्बन्धादिक्रिया- 
थान्‌ गृहँस्तद्‌ विशेपापन्नो जीवो जागति तद्वासनाविशिष्टः स्वसानू पश्यन्‌ मनः शब्दः 
चाच्यो भवति स उपाधिद्वयोपरमे सुषु्तावस्थायास्ुपाधिकृतविशेषाभावात, स्वास्मनि 
प्रलीन इवेति स्वं ह्यपीतो भवतीत्युच्यते इति सा अविभागावस्थोच्यते इत्याहुः ॥३२८॥ 
स्वो हि विकारो वाच एवेति स्वमतं समथंयते- 
समस्त जगत्‌ वाणी का ही विकार है । 
स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा । 
तेव रुढतामेति तया थो विधीयते ॥ १२९ ॥ 


स्वम.ज्रा स्वस्वरूपं परमात्रा परस्वरूपं यथा भेदेन अभेदेन वाथुत्या वाचा 
प्रक्रम्यते प्रत्याय्यते तथैव भेदेनामेदेन वा सः अथा रूढतां प्रसिडिमेति हि. 
bo 
यतः तया वाचा अर्था विधीयते बुद्धावारोप्यते इत्यथः ॥ . 
अभेद रूप में वाणो से प्रतीत होता है वेसे दी 


जै स्वरूप भेद या 
जैप्ते स्वस्वरूप अथवा पर म कं न क st 


भेद अथवा अभेद रूप में वह शब्द उसी अर्थ 


` ज्ञान शब्द के द्वारा ही होता है! 


{ भाव! होः शिरो5भिन्नत्वे5पि राहोः शिर इति यथा वा पुरुपस्य 

> ह च्चैतन्यमिति शब्देन भेदः प्रतिपाचते यथा च अ 
स्थानिभिक्षत्वेअपे स्थानिवत्सूत्रेणामेदः प्रतिपाते तयैव स रूढि मी 
2000. यदसदर्थप्रकाशन थाहः खण्डनकाराः-“अस्यन्ता- 
जेष महिमा Ls क “बब्दजञानाुपाल ब बरहुः 


सत्यपि थे ज्ञानं शव्दः बुति त . 


नागोजीभट्टः स 
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दादेशः भी कहते हैं । वस्तुतः विचारा जाय तो शिर हो राहु है और चैतन्य हो पुरुष है । 
किन्तु व्यवहार अमेंद में भेद मानकर होता हे इसी प्रकार स्थानी और आदेश के भिन्न होने 
` परभौ स्थनिवत सूत्र भेद में अभेद सिद्ध करता है और वह उसी प्रकार भेद में अभेद, अथवा 
अभेद भी भेंदरूप से प्रसिद्ध ( रुढ) हो जाता ॥ १२९५ ॥ 
एतदेव स्पष्टयति-- 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्र॒त्युपाश्रयात्‌ । 
इञ्यते ऽलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ १३० ॥ 
निमित्ते बाह्ये अलातचक्रादौ अलातचक्रश्षशविषाणखपुष्पादिरूपेऽ्थ 
अत्यन्तमतथाभूते असस्येऽपि श्रुत्युपाश्चयात्‌ झब्दबलात्‌ चस्त्चाकारनिरू- 
पणा खपुष्पं भवस्सिद्धान्त इत्येच शब्दप्रयोगो दृश्यते इति अत्यन्तासन्तमप्यर्थ 
शब्द पुव जनयतीति सन्तमपि स एव जनयतीति शब्दमूलिकैच सृष्टिः अत एव 
शब्दसत्ताविहीनः कोप्यर्थो न लभ्यते वाह्यसत्ताविहीनस्तु शशविषाणादिरूपो 
लभ्यत इति भावः ॥ १३० ॥ 
जसे, बाद्मवस्तु शशविषाण, अछात चक्र, आकाश पुष्प आदि अत्यन्त असत्य हैं फिर भी 


शब्द के वल से किसी वस्तु के आकार को बताने में 'आपका मत खपुष्प की भाँति हैं ।? इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है। 


जब अत्यन्त असत्य अर्थ भो शब्द से उत्पन्न होता है तो सत्‌ अर्थ तो शब्द से उत्पन्न होगा 
ही क्‍योंकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे सब शब्द के विषय हैँ। जो जगत्‌ में नहीं दै खपुष्प 
आदि उनकी मी सत्ता शब्द में विद्यमान है । अतः शब्द ही जगत्‌ का कर्ता है या जगत्‌ शब्द 
का हो विवत है यह मान लेना हो चाहिए ॥ १३० ॥ 


परमात्मनो जगत्कारणतावोधकथुती नामविरोधाय शब्दस्थेच परमात्मरूपतामाह--- 


श्रुतियों में जगतका कारण परमात्मा माना गया दै। किन्तु वह परमात्मा भी शब्द ही है। 


अपि आयोक्तुरात्मान शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमहान्तमपमभ येन सायुज्यमिष्यते ॥ १३१ ॥ 
ग्रयोक्तः उच्चारयितुः विबृत्तवाग्रुपस्य जीवस्य आत्मानम्‌ अन्तर्यामिणम्‌ तथा 
च श्रुतिः “एप ते आस्माऽन्तर्यास्यस्रतः' इति अन्त्‌ः शरीरान्तः हृदयाकाशदेशे 
अवस्थित प्रतिष्ठित झालिग्रामशिलायां विष्णुरिव तन्रोपलब्धियोग्य शाब्दं मद्दान्तं 
व्यापकम्‌ प कन देवं स्वप्रकाश बहास्वरूपमपि प्राहुः येन ब्रह्मणा अवितरृत्तवाम्रंपेण 
ध्वनिगतक्रमोपरागाभावे सायुज्यम्‌ ऐक्यम्‌ इष्यते । शब्दमेव अविद्यावद्षं जीवमः 
विद्यारहित ब्रह्म चाहुरिति तत्वम्‌ । | 
_ यही कारण है कि--मदद्ियों ने शब्द का उच्चारण करने वाळे की आत्मा को जो शरीर 
के बीच में दयाकाश में स्थित है ( अर्थात्‌ प्रतीत होता दै) उसे हो व्यापक देव (जद्दा) भी 


> ` माना दै और उसी के साथ सायुज्य ( ऐक्य ) मुक्ति भी चाहते हे । 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0 संस्कृत/हिन्दी-४थॉस्पेपित्मः | 
g ५ “सको हनदी”थौँख्यीपेततम? and eGangotri १४१ 


क्‍योंकि अजिद्या से आच्छन्न शब्द जीव और अविद्या से रदित शब्द ब्रह्म रदा गया है ॥ 

तथा च भागवतम्‌- “स एव जीवो विवरग्रसूतिः प्राणेन ' घोषेण च गुहां 
प्रविष्टः । मनोमयं सूचममपेस्य रूपं मात्रा स्वरा चर्ण इति प्रसिद्धः ॥' इति छाया । 
स: शब्द एव जीवः विवरेषु हृदयाद्याकाशेषु प्रसूतिरभिब्यक्तियस्य प्राणेन 
प्राणवायुपरिणामरूपेण घोषेण ध्वनिना गुहाँ हृद्यशिरः कण्ठपूर्धरूपां प्रविष्टः सूचमं 
ङूपम्‌ अपेत्य व्यवस्वा मनोमयम्‌ अन्तःकरणपरिणामरूपं विकारं प्राप्येति 
सेषः । मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रसिद्धिमुपगत इस्यर्थः । शब्द एव जीवभावः 
मापद्यते स एव च अन्तःकरणद्वारा चर्ण इत्यादिप्रसिद्विसुपगत इति भावः। 

पतदेवाहुमं द्ाभौष्य काराः चस्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष स ( 
हस्तासो अस्य । त्रिधा वद्धो बृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश ) 
इति । चस्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च, त्रयो अस्य पादाः 
त्रयः काळा सूतभविप्यद्वतमानाः, हे शीप द्वो झब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च, सप्तहस्ता- 
सो अस्य सप्त विभक्त त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु वड: उरसि कण्ठे शिरसीति बृषभो 
चर्षगात्‌ रोरवीति शब्दं करोति ङुत एतङ्रौतिः शब्दकर्मा महो देवो मस्यां आविवे- 
ज्ञेति महान्दैवः शब्दः स्या सरणधर्माणो मदुष्यास्तानाविवेसोत्य्थः इति । अत्रो 
द्योतः “महान्‌ परद्रह्मरूपः देवोऽन्तर्यामिरूपः शब्दो सस्यँप्चाविष्ट इत्यथः' इति । 

प्तढुक्तै भवति . शब्दो द्विविधः निस्यः कार्यश्र नित्यः सवेब्यवहारयोनिः संहः | 
तक्रमः सर्वेवामन्तः सन्निविष्टः सर्वविकाराणां प्रभवः बाब्दब्रह्मरूपः । अयसेव अविद्या / 
बुतः सन्‌ घटस्थितदीप इव नाना विषयान्‌ भासयन जोवभावसापत्नः कमंणामाश्रयः ` 
सुखदुःखयोरधिष्ठानं घटादिनिरुद्धः प्रकाश इन भवति । कायः व्यावहारिका इसपर 
चागास्मनः प्रतिबिस्बोपग्राही घटपटादिशब्द्रूप इति ॥ १३१ ॥ 


डाब्दबद्दातादात्म्यभावोपयोगिनसुपारमाद | 
शुब्दजद्वा में तादासम्य मात करने का उपाय यह है किए 


तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धि! परमात्मनः । 
तस्य प्रदुचितखबस्तदूबह्ासतमध्तुते ॥ १३२ ह 
वे र EF 
यस्मादुक्त महात्म्य दब्दस्य तस्मात्‌ यः दाब्दसर $ रे न 
ज्ञानं सा परमात्मनः नित्यस्य शब्दब्रह्मणः सिद्धिः सिङ्युपायः । अशा ह 


संस्क्रियमाणे अपञ्रेशरूपप्रतिवन्धकापगसे ब 
स्थितसाधुत्वेन रूपेण दाब्द्तरवे विल क्री 
जेष आविर्भवति ततः ज्ञब्दुबह्मतादाल्म्योपगमरूपा ब्रह्मणः प्र 


प्रवृत्तितत्वज्ञः प्रवृत्ति: पड 
दाब्द्संस्कारः ब्रह्मप्राप्त्युपाय इस्याह= तस्य शब्दस्य भट उ 
भावविकारख्पा तस्यास्तरवं 
श्ञुते तेनैकीभवती 


ब्रह्म अ त्यर्थः ॥ 
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र दास्मकत्वात्तत्परिणामो 
5 बन्घनच्छेदळ्चणो मोक्ष: न तु तत्तादात्म्यम्‌ स च दीक्षादिव्यापारेण. सम्पाद्यते इति। 


१४२ Digitized by A25० करही Chennai and eGangotri 


इस लिए जो शब्द का संस्कार व्याकरण सिद्धरूप है वह ही उस परमात्मा ( नित्यशब्इ- 
ब्रह्म ) की सिद्धि ( प्राप्ति ) का उपाय है। क्योंकि इस शब्द ब्रह्म को प्रबृत्ति ( पड्भावविकार ) 
और तत्त्व ( प्रतिभा ) को जो ठीक समझ सकेगा वह ही उस उपनिषद्‌ में वर्णित अमृत ब्रह्म 
को प्राप्त कर सकता है । अर्थात्‌ सायुज्य युक्ति उसे हो मिल सकती ॥ १३२॥ 
तथा चाहुः 
ग्राणवृत्तिमतिक्रान्ते. वाचस्तस्वे व्यवस्थितः । 
` क्रमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमास्मनि ॥ 

वाचः संस्कारमाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च ।. 

विभज्य चन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नवन्धनास्‌ । 

उ्योतिरान्तरमासाद्य च्विन्नग्रन्थिपरिग्रहः । 

प्रेण उयोतिपेकच्वं छित्वा अन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति । 


अयमर्थः तस्य प्राणेषु या शक्ति? इति कारिकया प्राणाधिष्ठानः बुदृध्यधिष्ठा- 
नश्च द्विविधः शब्द उक्तः तत्र शव्दः प्राणजुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिलब्धाभिव्यक्तिरर्थं प्रका- 


' शयति यदा च प्राणवृत्ति प्राणवायुब्यापारमतिकामति तदा न वायोः तत्तत्स्थानेषु 


अभिघात इति शब्दे भेदरूपावभासो न भवतीति सेद्रूपस्यासत्यताववो घात. प्राण- 
बृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्त्वे बुद्धिस्थे व्यवस्थितो भवति तत्रापि शदात्मा प्रत्यवभा- 
समानः सक्रमः हव भासते इति क्रमसंहारयोगेन क्रमराहित्यभावनया आत्मनि बुड 
आत्मानं शब्दं संत्य कमसंहार्ुद्धथा विषयीकृत्य वाचः संस्कारं ध्वन्युपरागर हि 
स्यरूपस्‌ आधाय कृत्वा वाचं ज्ञाने निवेश्य अस्या वाचः बन्धनानि सेदरूपाणि 
विभज्य एथक्‌ कृत्य एनां वाचं छिन्नवन्धनामविद्याहङ्कारर हितां कृस्वा छिन्नग्रन्थि- 
परिग्रहः सन्‌ आन्तर उयोतिः पर्यन्तीवा्ूपं आसाद्य ज्ञात्वा ग्रन्थीन्‌ छित्वा परेण 
ज्योतिषा शब्दब्ह्मणा एकत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
क पत सिवान्तशेवाविगते शिवः तस्य समवायिनी शक्तिः ज्ञान- 
ख्या सा म्‌ समवायो नाम तादात्म्यमिति शिवः क 
तच्वम्‌ शिवस्य परिग्रहशक्तिः विन्द्वाख्या या क्रियाच क्तिरित्युच्यते op 
कारणम्‌ इत्येक तस्वमिति रत्नत्रयस्‌ । स च विन्दुद्विविधः शुद्धोऽशुदधञ्च शुद्धविन्दुरेव 
महाविन्दुः महामाया इति अशुद्धविन्दुश्व माथेति उच्यते विन्दौ समवायिन्याः शक्तेः 


'सम्बन्धः स एवं विकल्पः भेदज्ञानमित्याख्यायते तं च विकल्पमाथ्रित्य शिवः शुद्ध- 


विन्दुं चोभयति तेन चस शब्दार्थसृष्टिधारां जनयति सा च शब्दधारा परा पश्यन्ती 


च परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीरूपा अशुद्धा । द्विविधस्यापि विन्दो; जडत्वेन अचि- 
विधापि परादिरूपा वागचित्रपैव तस्या अतिक्रम एव 
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। 
| 


|| 
। 
| 
| 
| 


.भाषा । विमशे एव च' पूर्णाहन्ता यदा च शिवः 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] DiS “श्वर्कृते-हिन्दी'ठ्यॉख्योपिं्तमे and eGangotri १४३ 
यथाहुरष्टप्रकरणे--. 

शाव्दतस्वमघोपा वाग्त्रह्वा कुण्डलिनी भ्रुवम्‌ । 

. विद्या शाक्तिः परा नादो महामायेति देशिकेः ॥ 

विन्दुरेव समाख्यातो व्योमानाहतमिस्यपि। 

चतस्रो वृत्तयस्तस्या याभिर्व्या्ता्रिथाणवः ॥ 

वैखरी मध्यमाभिख्या पश्यन्ती सूचमसंडिता । 
क तत्र सा वैखरी श्रोतरग्ाह्मा यार्थस्य वाचिका ॥ 
स्थानेषु विवृते वायौ कृतवणंपरिग्रहा । प्रयोक्तृणामियं प्रायः प्राणबृत्तिनिवन्धना ॥ 
केवल बुद्धयपादाना क्रमादवर्गानुपातिनी । भन्तः संजढपरूपा तु न भोत्रमुपसपंति ॥ 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य वतते मध्यामाहया । अविभागेन वर्णानां सवंतः संहतक्रमा ॥ 
स्वयं प्रकाशा पश्यन्ती मयूराण्डरसोपमा। स्वरूपञ्योतिरेवान्तः सूचमा वागनपायिनी॥ 
यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । पुरुपे पोडशकले - तामाहुरखतां. कलाम्‌ ॥ 

तामेव वाणीं सूच्मास्यामाहुरास्मविदो जनाः ¦ 

्रत्यात्मनियता एता दृत्तयो बन्धनास्मिका ॥ 

आस्यो विभिक्तमास्मानं न हि. पश्यन्ति पुद्दलाः । 

यदा दृत्तिशेषेण विलीना चित्तसंश्रया ॥ ` 


> 


तदा सूचमा विशुद्धेव चिदाभात्यविवेकतः ॥ इति । 
त्रिथाणवः--उत्तममध्यमाधममेदेन ज्ञानादिमन्तः । पुदुलाः--जीवाः । सूचमा- 
परा । यदा वृत्तिरिति । सूचमा तु अभिषेयवीजस्वेन सबंसूतेप्वचस्थिता पश्यन्त्या 
अपि कारणभूता चिदा अत्यन्तसंश्छेषात्‌ तब्रुपेव भातीत्यथः ॥ 
अभिनवगुप्तपादाचार्यास्तु प्रकाशः विमर्शश्रेति वस्तुद्वयस्‌। प्रकाश एव शिवः 


'विमशस्तु तस्य स्वातन्त्यशक्तिः उमा इति चाख्यायते । अथापिं प्रकाशस्य विमशेच्य- 


'तिरेकेण विमशेस्य प्रकाशव्यतिरेकेणासस्वादेकमेव तदृद्वयमिति मन्यन्ते । तन्मता- 


'नुसारिणोक्वेतिन इत्युच्यन्ते । विमर्शश्व॒ परा वाग प्रकाशञ्च अर्थ इति । यदाहुः 


“शब्दुजातमशेष तु धत्त दास्य वज्ञभा । अर्थजातमशेप तु भत्ते pS 
:सामर न॑ .वागर्थयुगलं निरञ्जन परिः 


स्वक्रीयस्वातन्त्येण स 
.अहमिदं जानामीति ेदमलुभवति इति स्वातन्श्यशक्तिर ह 
आ हि ज्ञः चेतनवर्गो जायते. इति । अग्रमेव परमेखराइ- 
यवाद इत्युच्यते ॥. सा हा त 
` दाळूराद्वेतवादिनस्त यत. प्रकाशः शिव इति विमश्श्च तक शा | 
श्वराद्वेतवादिभिरग्युपेत तत्र प्रकाशस्यैव स्वप्रकाशत्वसम्युपेत्य क हा 
नाङ्गीक्रियते प्रकाश एवं ब्रह्म तदेव अनिर्वाच्याविद्यया नानारूपं भास न्तिः 
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शाब्दत्रह्मवादिनस्तु विमशः ( परा वाग्‌ ) एवं ब्रह्म तदेव अविद्यया नानारूपं 
भासते इति प्राहुः । 

यद्यपि परमार्थत परमेश्वराद्वयवादस्य घ्रह्माद्र्‍यवादस्य दाव्दबह्माद्वयवाद्स्य च 
नास्यन्तं भेदः यतः परमेश्वराद्वयवादे प्रकाशविमशंयोः भेदाम्रतिभासात्‌ प्रकाश एव 
विमतः ब्रहावादे च प्रकाश एवेकं तस्‍्वस शब्दुत्रहावादे च विमर्श एवेति तथापि 
तत््वनिरूपणप्रणालीनां भिन्नतया त्रयाणां भिन्नतव । 
अयमत्र निष्कर्षः-विमश एव च परा वाक्‌ शब्द अझ इति च व्यपदिश्यते 
FE । वेयाकरणमते शब्दव्रह्माणा तादात्म्यमेव जीवस्य मोक्षः मोचेऽपि शाउदा- 
स्मनावस्थितिरिति यावत्‌ । सिद्धान्तशेवमते च मोक्षद्शायामशुद्धवाग्रूपवन्धन 
स्यातिक्रमे शुद्धवाग्रूपस्यानुगमे$पि तस्याः शुद्धतया चित्त्वेन प्रतिभासात्‌ चिद्रुपेव 
तदानीं वारभवति जीवस्य च न वाक्तादात्म्यमिति? ॥ १३२ ॥ 


. अत्रेदं चिन्स्यम्‌-त्रह्मवादे शबत्रह्मवादे च अभिवंचनोयया मायया कथं शुद्ग्रह्मणः 
सङ्कीणेता यतः मूळे एकमेवाद्वेतं चैतन्यं शाब्दो वा परमार्थ तत्वं ततो. द्वेतस्य कथं कस्य सत्निषौ 
रफुरणम्‌ कश्च भविद्याश्रयः कश्च द्रष्टा एवं शुदब्रह्म विवर्तात्मकस्य भनादिप्रवृत्तव्यवद्दारस्याधिष्ठान- 
मधिकरणमात्रं तत्र कतुंत्वरूपं स्वातन्त्र्यं करिपतं न गस्तवं तत्रापि कर्पनाकर्ता जीव ईश्वरो वा 
न ब्रह्म स्वरूपद्ष्ट्या तु सृष्टत्वादयः सवेंऽपि धर्मार्तत्रेवारोपिता अध्यस्ताश्च इति यद्वदन्ति तत्र 
ब्रह्मणो जीवमाव इंश्वरभावो वा कथं भवति अश्ञानस्य कुतः कथं प्रवृत्तिः स्वप्रकाशं चिरभास्वरं 


जञानसूयंमकस्मात्‌ अश्ञानान्धकारः कथमावृणोति ब्रह्मेव अज्ञानवशं जीवभावमश्ञानाधौशं च 
सदीश्वरमावमाझोतीति तेषामुक्तिरपि न चेतश्चमत्करोति यदा भश्चानस्य प्रथमाविमांवो बुद्ध 


नायाति तदा तदधीनं जीवत्वमोश्वरत्वं वा कथमुपपचेत इदं सत्र शाङ्काजालं 'जोवेशौ च विशुद्धा 
चिदविमागस्तयोद्वयोः। अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इत्यनादित्वपुक्त्वेव समाधाय 
सन्तुष्यन्ति । परमेश्वराद्वयवादे च नेपां चोद्यानामवकाशः तयाद्वि-तन्मते अज्ञान माया च 


आत्मनः स्वातन्त्र्य शक्तिमूळकस्वेच्छापरी गृहीतौ रूपविशेषो । यथा नटः ज्ञात्वैव नानाप्रकारा 
भूमिकां गृह्णाति एवं परमेश्वरोऽपि स्वेच्छामात्रेण नानाप्रकारां भूमिकां गृह्णाति यतः स स्वतन्त्रः 


स्वस्वरूपस्यावरणाय प्रकाशनाय च समर्थैः परन्तु सः यदा स्वस्वरूपमावारयति तदापि अनाः 
वृतरूपं तस्य रूपं च्युतं न भवति । अज्ञानं तदीयस्वातःत्प्रशक्तेविजुम्भणमात्रम्‌ । यथा सूर्यः यदा 
स्वसृष्टेन मेघेन खमाच्छादथति तदापि सूय: आच्छादितोऽपि अनाच्छादितस्वरूप .एवाव तिष्ठते 
अन्यथा मेधप्रकाश एव न स्यात एवं विश्ववैचित्र्यमपि स्वस्वरूपनिमशँमूलकस्‌ । तदीश्वरवादि- 
्रहमत्ादिनोरयं विशेषः यदादिमः-इश्वरः स्वातन्त्रात्मकङतृंरववान्‌ इति । द्वितीयस्तु ब्रह्मा शुद्धः 
साक्षी अधिएानमात्रम्‌ अर्थात्‌ आत्मा निश्वोत्तीणंः सच्चिदानन्दः एकः सत्यः निर्मलः निरहङ्कारः 
अनादिरनन्तः शान्तः सुष्टिस्थितिसंद्दारकारणं भावाभावविद्दीनः स्वप्रकाशः नित्यञ्चक्तः न तत्र 
कतृंत्वमस्तीति मन्यते। आगमसम्मवताद्वेतमते च विमशं एवात्मनः स्वमावः ज्ञानं क्रिया च 
तदर्थमेकसइशे तस्य क्रियैव ज्ञाने यतो ज्ञातुः सा घम: तथा तरय ज्ञानमेव क्रिया तस्य कतस 
भावत्वात । ज्ञानक्रिययोरौन्मुख्यस्येव इच्छेति नाम अतः स शच्छामयः । अथवा इच्छाज्ञान- 
क्रियाशक्तियुक्तः । ऐश्वय विमा: पूर्णाइन्ता इति स्वातन्त्र्स्यैव नामान्तराणि । 

` इदं च महामहोपाध्याय एम, ए, वाराणसेयराजकीय तंस्कृतमहाविद्याल्याध्यक्ष गोपी नाथ 
. कंविराजलेखस्य कऱ्याणपत्रीयशिवाडूत्थस्याजुवादमा त्रस्‌ । १. 
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ननु सति व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्ये शव्द्साधुत्वज्ञानपूवेकधर्माधिगमद्वारकः दाव्द- 
ब्रह्मतादात्म्यळक्षणो मोक्ष उपपद्येत तदेव कुतः शब्दसाधुस्वचोधकन्याकरणस्सरृतेः 
पौरुपेयतया स्वतः प्रामाण्यायोगादितिशङ्काँ वेदमूलकत्वेन तप्प्रामाण्यवोधनेनापाक- 
रिप्यत्‌ पौरुपेयाणां सर्वागमानां वेदमूलकस्वात्‌ प्रामाण्यमाह-- 
यद्यपि शब्दसाधुत्वज्ञान से उत्पन्न धमं द्वारा शब्द ब्रक्ष में तादात्म्यरूप मोक्ष मिळता 
है, शब्दों का साधुस्व व्याकरण शाख बतलाता है, व्याकरण शास्त्र मनुष्य निमित है वह 
अमप्रमादादि मानव दोषों से दूषित होने के कारण स्वतः प्रमाण माना नहीं जा सरता । 
तथापि पौरुपेय आगम बेदमूलंक होने के कारण प्रमाण माने जाते हैं क्योंकि 


न जात्वकतकं कश्रिदाणमं प्रतिपद्यते । 


बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १३३ ॥ र 
जातु कदाचिदपि कश्चित्‌ सांख्यादिः आगमं स्वागमं कापिळादिदर्शनस्‌ 
अक तकम्‌ अपौरुषेयम न प्रतिपद्यते न स्वीकरोति सर्वांगमेषु कर्तृपरिग्रहस्य मेवा 
स्मरणात्‌ अतः आगमानां पौरुपेयत्वात्‌ सर्वागमापाये सर्वेषामागमानां * 43 
व्यवस्थिता नित्या त्रयी ऋग्यज्ञःसामवेदुछचणा त्रिवेदी ण्व स्ांगमानां , 
सूलमित्यर्थः ॥ न हि तदानीमागमान्तराणि मूल तेषां विच्छिन्नत्वात्‌ पौरुषेयाणामा- 
गमानां स्वतः प्रमाण्यं सम्भवि प्रायेण पुंसामनृतवादित्वाद pl 

खेति अपौरुपेयाणि वेदवाक्यान्येव आगमान्तराचुसन्धाने चीजवदतिष्ठन्त इ 


वः ॥ 
कक र ना जितने दर्शन दै. वे कोई मी किसी भो अवस्था में अपौरुषेय नहीं माने ज! 

द इसलिए अनित्य इन. आगमों का जब विनाश हो जाता हे उस न ल 
(पिल ) ओर अपौरुपेय तीनों वेद सब आगमों के बीज रूप में स्थित रहते हं। 


७ चेद से ही सव आगम उत्पन्न होते हैं और आगमों के नाश होने पर मौ उनका बीच वेद 


में सुरक्षित रहता है )॥ १३३ ॥ 


नन्वागमानां विच्छेदे तन्मूळ्भूतश्रुतीनामस्मदाद्यप्रत्यक्ततया धर्मानु्टानविच्छे- . 
दोऽपि स्यादित्यत आह-- 


~ 
मो के विनाश दो जाने पर भी 'उन आगम मूलभूत तियो को भी अनजानी 
आग 


( अज्ञान में ) भी धर्मानुष्ठान सत्सि हो सकेंगे । नल 
+ यातेषु वादेखु. कर्वेष्वन्यप्वर आ 
क. धर्म न लोको 5 ॥ १३४ 0 


येच धामण 
; यातेषु विने अन्येषु हर न च 
वादेषु धमंशास्त्रेषु अस्त योगच बे गदित धर्म सुति 


असत्खु अचुपपन्नेपु अन्तराले लोकः शि उ बे नाविकमति 


(दिनियमांख न के 
तानि कर्माणि स्म्रतिविहितान्‌ अचयाअच्यादिनियर्मास कदाचिद्पि भ्यव 


परा न 
शाब्द्सशाब्दं वा स्मरणमङ्गीकृत्य भर्मानुष्ठानपरर 


.इति भावः ॥ १३४ ॥ 


१७ खा टC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 


Digitized by Arya Samaj क्यपदीय tion Chennai and eGangotri 

१४६ “वाक्य 

जब धर्मशाख विनष्ट दो जाते हैं और दूसरे धर्मशाल्री जत्रतक नहीं उत्पन्न हो नाते 
इस अवधि के बोच में शिष्ट पुरुष थुति और स्सृति में वर्णित धर्मों का पालन परम्परा के 
आधार पर करते हैं तथा परम्पराओं का उलङ्घन नहीं करते ॥ १३४॥ 
| ननु कपिलादीनां स्वभाविकमेव धर्माधर्साविज्ञाने नागमान्तरमूल न वा वेद्सूल- 
मिति तदीयागमप्रामाण्यं स्वत एवेति न वेदमूळापेच्षेत्यत आह-- 

जो ढोग महरधि कपिल आदि के ज्ञान को धर्मनिणंय और अधमंनिणंय में स्वतः प्रमाण 
मानते हैं न कि वेदमूलक धोने के कारण वे बड़ी भूल करते हैं । क्योकि-- 


ज्ञाने स्वाभाविके नार्थः शाखः कश्चन विद्यते । 


धमों ज्ञानस्य हेतुश्रेत्तस्यान्मायो निबन्धनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
| कस्यचित्‌ कपिलादेः स्वाभाविके प्रमाणान्तरानपेक्षे ज्ञाने धर्माधमंविपयके 
इष्यमाणे शास्त्रैः कपिलादिदर्शनेः कश्चन अर्थः किमपि प्रयोजन न विद्यते कपि- 
छादिवद्न्येपामपि जीवानां स्वत एव धर्माधर्माववोधसम्भवात्‌ । अथ कपिलादीनां 
ज्ञानस्य धमो हेतुरिति तेपामेव धर्मानुग्रहवशादती न्द्रियार्थविषयकं ज्ञानं भविप्यति 
न गुहीतकर्मणां मन्दाववोधानामिति नागमम्रणयनचैयथ्यंमिति चेत्‌ तस्य अती तार्थ- 
विपयकज्ञानहेतोर्धर्मस्य तदानीम्‌ आख्नायो वेदो निबन्धनं सूलं नागमान्तर तेषां. 
चिच्छिन्नस्वादिति भावः ॥ १५५ ॥ 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा के बिना स्व्राभाषिक किसी भी व्यक्ति के धर्माधमे विषयक ज्ञान 
में शाख का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि सब छोंगों के स्वाभाविक ज्ञान में कोई विशेष 
हेतु है तो वह वेद मूलक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ॥ १३५॥ 


ननु सर्वागमानां वेदमूळकत्वादेव प्रामाण्ये त काख्यं पूर्वोत्तरमीमांसाशाखमनर्थक -, 


तन्निणेतच्यार्थस्य अस्मदाद्युपछभ्यमानवेद्दादेचावगन्तु शक्यतवादत आह-- 
यद्यपि जितने आगम (हैं सव वेद मूलक हैं और वेद के ज्ञान दो जाने पर इन व 
मीमांसा, उत्तरमीमांसा आदि दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन आगमों में 
वर्णित विषय वेद के द्वारा जाने जा सकते हैं तशाऽपि-- 
बेद्शास्राविरोधी च तक्रक्षुरपञ्यताम्‌ । 


।  रूपमत्राद्वि वाक्यार्थः केवलाज्नावतिष्ठते ॥ १ ३६ ॥ 


अपश्यताम्‌ वेदार्थनिणयासमर्थानां मन्दावबोधानां माइशाँ वेद्शाखाविरोधी बेद 


._ वेदार्थव्यवस्थापकः तकेः पूर्वोत्तरमीमांसाछक्षणः चक्षुः हि यतः केवलात्‌ तको 


र सहकृतात्‌ रूपमाजात्‌ वेदशब्दस्वरूपमात्रात्‌ चाच्याथेः थ्तिता्पर्यविषयीभूतोरथः 
ज्ञावतिष्ठते न निश्चितो भवतीस्यर्थः । वेदार्थनिर्णयाय तर्काख्यं मीमांसाशाखमा” | 


 वश्यकमत पुवाहुः 'यस्तकेणानुसंघत्ते स घमो वेद नेतर इति भावः | संधत्ते स धर्मो वेद नेतरः' इति भावः ॥ १३६ 5 
कन जो लोग वेद के अथे का निणेय नहीं कर सकते उनके लिए वेद के अर्थ का व्यवस्थ 


 मोमांसा भौर वेदान्त रूपी तके ही नेत्र है। क्योंकि केवळ वेद के शब्दमात्र से वेद का 


तालयार्रुपी चाक्याथ निश्चित नहीं हो सकता ॥ १३६ ॥ . 
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संस्कृत-हिन्दी-च्याख्योपेतम्‌ ११७ 


ननु को वेदतारपयविपयी सूतोऽ्थेः यदर्थ तकांपेक्षेत्यत आह-- 
| बेद के वे तात्पयंभूत अथे जिनके लिए तकंशाख्न की अपेक्षा की जाती हैं - ` 
| 2. Q लैङ्गिकी 
सतोञ्चिवक्षा पारार्थ्यं व्यक्तिरथस्य लेङ्गिकी । 
| इति न्यायो बहुविधस्तर्केण प्रविभज्यते ॥ १३७ ॥ 
ग्रहं संमार्टि इत्यादौ ्रहपदोत्तरैकवचनार्थस्येकत्वस्य सतोऽविवक्षा’ ततो 
चहुनां पात्राणां संसाराः सिध्यति पारार्थ्ये परोदेशप्रबृततकतिब्याप्यस्वरूपसङ्गस्व 
। “बर्हिदेव) सदन दामि’ इस्यादिमन्त्राणां वहिँवनाङगसवस अर्थस्य 'अक्ताः शर्करा 
। उपदधाति’ इत्यादी घृतसाधनकाञ्ञनखूपस्प लङ्गिको अक्ता इति वाक्यसञ्चिधौँ 
। तेजो बै इतम्‌? इति घतस्तुतिरूपलिङ्गजन्य। व्यक्तिः प्रतिपत्तिः इति इत्येवं रूपो 
| बहुविधो न्यायः तारपर्यनिणयः तकेण सीमांसया प्रविभज्यते क्रियते ॥ १३७ ॥ 
| वेद के तात्पर्यं जानने के लिए अनेक तकी का प्रयोग होता दै जेसे--सत्‌ ( वर्तेमान ) 
| की अविवक्षता, पाराथ्ये भौर अथे की लिङ्ग दा प्रतीति इस प्रकार के अनेक न्याय ( तात्पये 
निर्णय ) तक ( मीमांसा ) के द्वारा किये जाते ई । | नै 
द आ सम्माि? इस वाक्य में अहपद के सामने द्वितीया का एक वचन. - 
| त्ति विभक्त्यर्थं दै । यदि उक्त वाक्य में यह 
अम्‌ विभक्ति है। एक वचन के कारण एकत्व '१ ॥ तक: 
| एकत्व भी वक्ता के तात्पय का विषय हो तो एक ग्रह का सम्माजन हो सकता दै । दूस र 
| ( पात्र ) बिना माँजे हो रद जायेंगे । अतः एकत्व कौ अविवक्षा कर दो जाती दै । जिससे स 
माँजे जा सके । ४ 
व पाराथ्य-पर ( स्वगं और अभिहोत्र ) के उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष की, य ps 
अभिद्दोत्र और दही दोनों हैं । इसलिए स्वगे के प्रति अभिद्दोत्र और अझिद्दोत्र 
अङ्ग है । जैसे 'व्िदेव सदनं दामि? इस मन्न में (दामि? इस पद से छेदन की प्रतीति ६ 
| | 
य॒ मन्त्र लवन ( छेदन ) में अङ्ग हो जाता द 
छै चरा उपदधाति? इस वाक्य को सुनकर श्रा को अत्त बनाने के लिए धृ 


उसी 
य नि दाथ गया जा सकता हे किन्तु उ 
और तेल T डालडा के सदश द्वा कारक पद थें उपयोग मे लाया ज ड 


वाकय के आगि "तेबो बेश ब 3 ---- यया सार चै इनम्‌? इस वाक्य - 
वाक्य के आगे 'तेजो म्‌ क 


पस्य संज्ञा । अहपदोत्तरद्वितीय र 
१. ग्रहमिति । ग्र प क एकत्वसंमार्गोमयविधी वाकशमेदः स्यादिति 


यजेतेत्यादौ तृतीयाधिकत्वस्य विवक्षायामपि यागोदेशेन पकललविः | 
विधानेन न वाक्यभेद इति न तत्रैकत्वाविवक्षा \ 

Ln || व वार अप्निदोत्रादि च के म 

रा: शादी दध्यादौ च इति स्वर्ग प्रति अशिक्दोत्रः असित पं र चत 

2 ३. बहिरिति । दामीत्यस्य लवनप्रकाशकत्वात्‌ अथ लिङ्गमिति लि! 


; क घुतद्रट्यमेवाजन* | 
¥. . 
साधनत्वेन गृह्मते तत्सन्निधौ तेजौ वे घृतसिति शतिक 


संसृज्यात्‌ यं संग्ज्यात्‌ स 
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घो में ह अक्त करना चाहिए न कि घृतेतर में इस अर्थ की प्रतीति होती है। इसो प्रकार 
से अर्थ की लिक द्वारा प्रतिपत्ति के बिए अनेक प्रकार का न्याय तके ( मीमांसा ) के द्वारा 
करते हैं ॥ १३७॥ 
अयं पूर्वोक्तस्तर्कः शव्दमूलक एव इत्याह 
यह तक॑ मी शब्दमूलक ही है क्योंकि र 
शुब्दानामेव सा शक्तिस्तर्का यः पुरुषाश्रयः । 
शब्दाननुगतो न्यायोऽनागमेष्वनिवन्धनः ॥ १३८ ॥ 

पुरुषाश्चयः पुरुपनिष्ठः यः वाक्यमेदादिज्ञानक्षणः तकः स शब्दानामेव 
शाक्तिः सामथ्यंम्‌ न हि शञ्दशक्तिमनपेचय पुरुपैः तर्कः कतुं शक्यते झव्दृशक्तेः 
एताइसै अर्थप्रकरणलिङ्गादिभिरचुगमं ङुर्वति पुरुष शव्दाश्रितमेव तक पुरुपाश्रितं 
सन्यन्ते तमागमानुयुहीतं तर्क॑मधिक्ृत्येव 'यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतर’ इति- 
वचनम्‌ अनागमेछु आगमनिरपेक्षेष् पुरुपेु वतमानो यः दाव्दाननुगतः शब्द- 
झक्स्याऽपरियुहीतो न्यायस्तकः स अनिचन्धनः न आगमार्थनिर्णयजनक इत्यथः । 
एताइश शुप्कं तर्कमधिकृत्येव हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाड्यांत्रेणापि नाचंयेतः इति 
निपेध इति भावः ॥ १३८ ॥ 

लोगों को जो “अह सम्माष्टि वाक्य के अथे में वाक्य भेद का तके होता है वह 
शब्दों की ही शक्ति है जो आगम को प्रमाण न मानकर केरळ शब्द शक्ति से अपरियृद्दीत 
तके हैं वह तो आगम के अर्थ निर्णय का कारण भी नहीं बन सकता ॥ १३८ ॥ 

नजु यथा अर्थवोधकत्वं साधुष्विव असाधुषु वर्तते तथा धर्मजनकस्वं साधुष्विवा- 
साधुप्वपि स्यादितिशङ्कामपा कठुँ दृष्टान्तमाह-- 


जैसे साधुशब्दों की भाँति असाधुशब्दों में अथंबोधकत्व दै । वेसे साधुशब्दों की भाँति | 


। असाधुशब्दों में धमंजनकत्व नहीं हैं क्याँकि-- 
रूपादयो यथा इष्टाः ग्रत्यर्थं यतशक्तय; । 


शब्दास्तथैव दृश्यन्ते विषापहरणादिपु ॥ १३९ ॥ ` 
यथा तुस्येऽपि रूपत्वे नील चचुपोऽनुग्राहकं भास्वरं तूपघातक तुल्येऽपि रसते 
मधुरः श्लेष्माणं जनयति कटुकः पित्तम्‌ इति इष्टफलाः। यथा तुल्ये रूपयोगे वांयब्योऽज 
श्वेतगुण एवालभ्यते तुख्येऽपि जळस्वे मद्य पापफलं तीथोंदक तु पुण्यफलमिति अदष्टफला 
रूपादयः प्रत्यर्थं यतशाक्तयो नियतशक्तयो दष्टाः तथैच तुल्येऽपि शब्दत्वे केचन 
शब्दा: दशेष विषापहरणाद्घु केचन सूक्तादयोऽभ्यस्यमाना झष्टटेषु भादि 
यतशाक्तयो श्यन्ते ॥ १३५ ॥ 


जेस सब रूपों में रूपत्व एक है किन्तु नीळ रूप नेत्र को ठण्डा करता है और | चमकीला 


रूप आँखों को चकाचौंध पैदा करता है, सब रसों. में रसत्व एक दे क 
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में | 


कफ पैदा करता है और कड पित्त । इस प्रकार रूपादिकों की शक्तियाँ मिन्न-मिन्न विषयो २ | 


, इृश्यन्ते जना इत्यागमात्‌ सा 
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नियत हैं । वैसे सब शब्दों में रहने वाला शब्दत्व एक है। चाहे वह साधु हो या असाधु । 


फिर भी कुछ शब्द साँप का विष दूर करने के लिए नियत देखे जाते है । ( अयात्‌ उन्दी ` 
शब्दों को पढ्ने से विप उतरता है) ॥ १३९ ॥ 


दाष्टोन्तिकमाह-- 
केरे ७ ° 
यथेषां तत्र सामर्थ्यं धर्मेऽप्येचं ग्रतीयताम्‌। 
साधूनां साधुमिस्तस्माद्वाच्यमभ्युदयाथिमिः ॥ १४० ॥ 
यथा येषाँ केपांचित्‌ शब्दानां तत्र विपापहरणादौ सामर्थ्ये वतते एवं 
मेऽपि साधूनां शब्दानां प्रतीयताम्‌ यत एवं तस्मात्‌ अभ्युद्यार्थिमिः 
अदष्टार्थिभिः पुरुपः साधुभिर्वाच्यं नासाधुभिरित्यर्थः ॥ १४० ॥ 
जैसे कुछ शब्दों की शक्ति विष दूर करने में देखी गई है। वैसे साधुत्व के एक होने पर 
भी वायव्य याग में श्वेत अज ही मारा जाता है। सब जळों में जलत्व एक है फिर भी मथ 
पापजनक और तोर्थोदक पुण्यजनक हैं । इसी प्रकार धमे के विषय में साधु शब्दों को भी 
मानना चाहिए क्योंकि कल्याग चाहने वाले साधु का प्रयोग करते हैं असाधु का नहीं ॥१४०॥ 
ननु शब्दविशेषाणां विपापहारकत्व प्रत्यक्षसिद्धे साधूनां तु अदृष्जनकत्व न 
प्रत्यचसिद्धं तस्कथं स्वीक्रियतामत आह- 
जिनं शब्दों का सामथ्ये प्रत्यक्ष है उनके बारे में प्रमाणान्तर को आवश्यता नहा किन्तु 


सवोऽदष्टफलानथीनांगमात््तिपद्यतेः । 


सर्वा जनः अदष्टफलानर्थान्‌ यागादीनागमात्‌ यजेत स्वर्गकाम इस्येवंरूपात्‌ 
प्रतिपद्यते यागः स्वर्गसाधनमिति मनुते एवम्‌ “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुषु मुक्तः 
स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति इस्येबंरूपात्‌ आगमात्‌ साधूनामपि अदष्टजनकस्व 


व्यम्‌ नात्र विवदितव्यं तथा सति सर्जागसोच्छेद एव स्यादि 
डू उनका 
हे बे गणा ८एक शाब्दः सम्यग्‌ च्चातः स्वर्ग लोके च कामधुग्‌ भबति? 

के भागम ६ ५ 


बिपरीत 
अदृष्टजनक मानते हैं। यदि कोई इसके विपः 

प ब बाई हों तक और जो पापजनक वे पुण्यजनक तो सब 
बे के बारे में यह विपरीत कल्पना हो सकती है। भतः 


रखकर भागर्मो को प्रमाण मानना दी पडता हे॥ १४१॥ 
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ननु कोऽसावारामः यद्वलेन साधुत्वज्ञानं येन च साधूनां पुण्यजनकत्वमित्यत आह -- 
` बह कौन भागम है जो साधुसपञ्चान भौर उससे पुण्यजनकत्व ज्ञान करता है-- 


साधुत्वज्ञानविषया संपा व्याकरणस्माते! । 
अत्रिच्छेदेन शिशनामिद स्मातिनिवन्धनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यथा भच्याभच्यगस्यागम्यविपयाः स्तयो व्यवस्थिताः तासु निवद्धमाचारं 
च दिष्टा न च्यतिक्रामन्ति तथा साधुत्वशानविषया वाच्यावाच्यविपया एषा 
व्याकरणस्सृतिरवंतते पारम्पर्यात्‌ स्स्रतो ह्यर्थः पुनः पुननिवध्यत इति इद्‌ व्याकरणं 
शिषनामविच्छदेन पारम्पर्येण स्सूतिनिवन्धनम्‌ अनादिरागममूळा चेय स्मृति 
स्स्रत्यन्तरवदस्यन्तमाद्रणीयेति तात्पयस्‌ ॥ १४२ ॥ 
यह व्याकरण आगम शब्दों का साधुत्व वतलाता हे और यह व्याकरण शिष्टों की अनादि 
परम्परा से चला आ रहा है अनादि है आगम (वेर ) मूलक दै ॥ १४२॥ 
एव रिष्टानुगुही तस्म्रतित्वेन व्याकरणस्मृतेः ग्रामाण्यसुपपाद्य तस्याः सर्व- 
शब्द विपयकस्वमाह— 
वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतदद्श्ुतम्‌ । 
अनेकतीथभेदायास्रय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४३ ॥ 


अनेकतीर्थेन अनेकस्थानेन प्राणचुद्धिहृद्याख्येन भेदो यस्यास्तस्या अनेक 
तीर्थेमेदायाः चैखयाः मध्यमायाः पश्यन्त्याश्च त्रय्या वाच एतद्दूसुतं 
व्याकरण पर पद्म्‌ परमं स्थानं व्याकरणेन त्रयी वाक विज्ञातुं शक्येति भावः ॥ 

और यही व्याकरण स्मृति-शिष्टों से आइत होने से प्रमाणभूत है और समस्त शब्दों का 
शान इसी से होता है। क्योंकि प्राण, बुद्धि भौर हृदयरूपी अनेक स्थानों में वैखरी, मध्यमां 
और पश्यन्ती नाम से प्रसिद्ध तीन व।णियों को यही व्याकरण स्मृति ही उत्कृष्ट स्थान दै । 

तत्र परश्रोत्रविषया क्लिष्टव्यक्तवर्णा ग्रासाधुभावा भ्रष्टसंस्कारा च चेखरी । 

अन्तः सञ्निवेशिनी परिग्रहीतक्रमेव- बुद्धिमात्रोपादाना सूचमप्राणवृत्त्यनुंगता 
'सध्यमा । क्रमसंहारभावेऽपि ब्यक्तप्राणपरिग्रहेति केचित्‌ । 
_ ग्रतिसंहृतक्रमाः सत्यप्यमेदे समाबृष्टक्रम शक्तिः पश्यन्ती सा चलाचला प्रतिं 
लब्धसमाधाना च ञवृता विशुद्धा च सन्निविष्ज्षेयाकारा निराकारा च परिच्छिन्नाथ- 
मत्यवभासा संसृष्टाथंप्रत्यवभासा प्रशान्तसर्वार्थप्रत्ययभासा च । तत्र च्यावहारिः 
'कीषु सर्वासु वागवस्थासु व्यवस्थितः साध्वसाधुप्रविभागः पुरुपसंस्कारदेतुः परन्तु 


पश्यन्तीरूपमनप्रश्नशमसंकीणे लोकच्यवहारातीतं तस्या एव वाचो व्याकरणेन | 


साधुस्वज्ञानछभ्येन वा शब्दपूर्वेण योगेन अधिगम इति । यदाह | 


गौरिव . प्रचरत्येका रसमुत्तमशालिनी । 
दिव्यादिब्येन रूपेण भारती गौः शुचिस्मिता ॥ 
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शतयोरन्तरं पश्य सूचमयोः स्पन्दमानयोः। 
प्राणापानान्तरे नित्यमेका सर्वस्य तिष्ठति ॥ 
अन्या स्वप्नेयमाणेव विना ग्राणेन वर्तते] 
जायते हि ततः प्राणो वाचमाप्यामयन्‌ पुनः ॥ 
ग्राणेनाप्यायिता सेयं . व्यवहारनिवन्धना । 
सवस्योच्छ्वासमासाद्य न वाम्वदति कर्हिचित्‌॥ 
घोपिणी ' जातनिर्घोपा अधोपा च प्रवतंते । 
तयोरपि च घोपिण्योनिर्घोपेव गरीयसी ॥ इति.। 


पुनश्चाह--स्थानेणु विवृतते वायो ङृतवणंपरिग्रहा । 
चेखरी वाक प्रयोक्तणां प्राणवृत्तिनिवन्धना ॥ 
केवळं डुद्धयुपादाना क्रमरूपाजुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रवतत ॥ 
अविभागा तु पश्यन्ती सवतः संहृतक्रमा । 
स्वरूपञ्यो तिरेवान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ ' 
सेयमाकीयंमाणापि नित्यमागन्तुकमळः । 
अन्त्या केव सोमस्य नास्यन्तमभिभूयते ॥ 
तस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । 
पुरुष षोडशकले तामाहुरस्र॒तां. कछास ॥ “ 
प्रासोपारांगर्पा सा विप्छवेरचुपङ्गिभिः । | 
वैखरी सरवमात्रेत्र गुणन व्यवकीयते ।। इति । 


ति--तास्वादिस्थानेु चायौ--प्राणसंे, विते अभिघातं “5 

सति क्रतवर्णपरिग्रहेति हेतुद्वारा विशेषणं तत अ नकल 
चक्तभिर्विशिष्टायों ख याँ स्पष्टरूपायां भवा वेखरीति े 
र इति देहेन्द्रियसङ्घात उच्यते तत्र भवा वेखरीति, वाक्‌ ग्रयोक्तणां सस्वन्धिनी 


सा तन्म- 
ब निवन्धनस्‌। तत्रेव निवडा स 
यद्वा तेषु स्थानेषु । तस्याश्च प्राणवृत्तिरे की आओजग्राद्ववशरूपाभिब्यक्तिरदिता 


यत्वात्‌। या पुनरन्त ् सह केवल | बुद्धयपादानेति । अस्यार्थः स्थूरं म 
चाक सा मध्यमेत्युच्यते बेच डुदिरेयोपादानं हेतयेस्याः सा प्राणस्थत्वात्‌ 


रूपमनुपतति अस्याश्च मनो भूम हा स्वपरकाशा संपा वार सा पश्यन्ती 
अविसागा स्विति । अस्यार्थ पश्यन्ती अस्या peers क पि 
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चाचकानां च क्रमो देशकालक्कतो यत्र क्रमविवतंशक्तिस्तु विद्यते । स्वरूपञ्योतिः 


` स्वप्रकाशा वेद्यवेदकभेदातिक्रमात्‌ सूचमा दुळंचया अनपायिनी कालमेदस्पर्शाभावात्‌। 


| 


इदमत्रावधेयम्‌ पश्यन्ती मध्यमा वेखरी चेति त्रिविधैव वाक्‌ । त्रिविधापि 
सा स्थूळा सूचमा परा चेति भेद्न्नयेण भिद्यते. इति वाचो नवभेदाः सम्पद्यन्ते । 
चर्णादीनां ्रविभागरहिता स्वरप्रधाना सङ्गीतरूपा वाक स्थूला पश्यन्ती, जिगासा- 
रूपा सव सूचमा पश्यन्ती, जिश्ञासाहीना संविद्रूपा परा पश्यन्ती । एवं चर्मावनद्धे 
सुदङ्गादौ करघातादिना समुद्भूता ध्वनिरूपा चाक स्थूला मध्यमा, विवादयिपारूपा 
संच सूचमा मध्यमा, ताइरोच्छारहिता निरूपाधिका संच परा मध्यमा। एच 
परस्परवेळचण्यापादुनेन स्फुटीकृता वर्णरूपा वाक स्थूला बेखरी, विवक्षारूपा सेव 
सूचमा, विवक्षारहिता परसंविद्रूपा सा परा इति । पश्यन्त्वेव_ सूचमस्वेन परा वाक्‌, 
पश्यन्तीमतिक्रान्ता तङ्भिञ्चरूपा चा सा इति विचारस्तु व्यथ एवं सगुणनियुर्णादिः 
सेदेन परापरभेदेन वा द्विविधतया वर्णितस्यापि _ ब्रह्मणे यथा एकत्व न विरुद्धम्‌, 
तथा एकेव मत्यवमसिंनी वाक गुणभूमिमती युणभूमिमतीत्य कदाचित्पश्यन्तीति कदाचिञ्च परेति 
संज्ञयोपवण्यंते । आाचीनेवेयाकरणेः पश्यन्त्येव परा इति स्वीकृतमासीत्‌ । अत 
एव--'इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादिं तथाक्षयम्‌ । तदक्षर शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा 
हि वाक्‌ ॥' इति शिवदृष्टो वेयाकरणमतानुवादावसरे पश्यन्त्येव परास्वेनोपवर्णिता । 
चाचां त्रित्वे एव मध्यमा वागिति व्यपदेश इत्युपपद्यते । 


इदमत्र तत्त्वम्‌-यथा ९कस्मादेच बिन्दोः रेखात्रयभावेन परिणामे रेखान्नय- 
मूछभूता विन्दवः पुकत्रस्थिताः एवमेकेव वाक्‌ परसूचमस्थूलपश्यन्ती परसूचमस्थूल- 


मध्यमा परसूचमस्थूलवखरीरूपेण विवतंते इति अवस्थाभेदेन--नवधा वाक. सम्पद्यते" 


तदा. पर्वावस्थाकारणं~परा- वाक-- दशमीत्याख्यायते । पूर्वोक्ता नव क।रणसूताश्च 
तिस्रो चाचः सम्भूय द्वादश भवन्ति ता इमा द्वादशरश्मय इस्याख्यायन्ते तदाचायं 


.रविरित्याख्यायते । यदाहुः-सचंभूतान्तरचरः इाव्दब्र्मात्मको रविः। भित्वा यं 


चोघखडगेन निर्गच्छन्स्यविशङ्किताः। इति “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' इति च॒तेः। 
आस्मंव सूयः सूय एवचात्मा वेदितव्यः । आस्मशक्तयः चिन्मरीचय एव सूयरश्मयः 
सूयस्याथंभासकत्वेव शब्द्वह्मात्मकत्वे वेदात्मकत्त्व च झाख्रेषु प्रसिद्धम्‌ । षोडशकले 
पुरुपे पदञ्नदशकलानां परिणामञ्ञाछित्वेऽपि पोडशी रूपका चिस्कला परिणामस्य साक्षि- 
भूता परमाख॒तस्वरूपा तिष्ठति । अस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । इयं , देवी 


चाक योगिभिज्ञानिमिश्च त्रप्ट्त्वेन निर्दिश्यते । असृतरूपाया अस्या निरोघोऽपि न 


सम्भवति कुतस्तु विनाशः. तथापि वक्तर्विवक्षावज्ाज्िरोधे व्यपदिश्यमाने सहाविं 


` न्द्ात्मकनिप्कलासनमारूढं निष्कलं परमं तरं तस्वोत्तीणमपि परतश्वरूपेणोपवण्य- 


मान नित्यलीलारसोन्नासपर स्वात्मनि साक्षात्क्रियते सामरस्यसुपगतमनादिमिथुन 


 चागथयुगलमेव निरञ्जनं परवह्मपद्मिति । 
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सिद्धान्तशवास्तु परापश्यन्त्यादयश्चत्रो वाचः ब्रह्म च ताभ्यो ब्यतिरिक्त- 
समिति । पश्यन्स्यादयस्ति्रोऽपि वाचः पराचस्थायां परचिदास्मना पर ब्रह्मणा सङ्गति 
गतार्तदेकात्मतयाऽवतिष्ठन्ते । तदानीं तस्पतिः ( वाचस्पतिः ) परमेश्वरः स्वास्म- 
ज्योतिपा स्वामिनं भावजातं नित्यं भासयते तद्धासनादेव तत्नेच्छायाः ससुद्रेको 
भवति यदधीनः विश्वसगांदिव्यापारः इति वदन्ति । 


नागोजीमझार्तु-सिद्धान्तशेवानां मतं, परा वाङ्यूचक्रस्था पश्यन्ती 
नामिसंस्थिता । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा इति तन्त्रशञात्रं चाश्चित्य- 
मूलाधारस्यपवनसंस्कारीसूता सूलाधारस्था शद्दब्रह्मर्या स्पन्द्शून्या बिन्दुरूपिणी 
परा वागुच्यते, नामिपर्यन्तमागच्छता तेन चायुनाभिब्यक्ता सनोगोचरीभूता पश्यन्ती 
चागुच्यते, ततो हृद्यपयंन्तमागच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता तत्तद्थवाचकशब्दु- 
स्फोटरूपा थत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूचमा जपादौ बुद्धिनिग्रोह्या मध्यमा चागुच्यते, 
तत आस्यपर्यन्तमागच्छुता तेन वायुनोध्वंमाक्रामता च सूर्धानमाहत्य च तत्तरस्था- 
जेप्वभिव्यक्ता परओोत्रेणापि महणयोग्या वैखरी वागुच्यते इति ज्यभ ; 
माहुः । वत्तु ब्याकरणसिद्धान्तानववोधनिवन्धनस्‌ । 'इ्यांदिभिवांचसित्वस्थ॑व - | | 
क्तत्वांत- न च चस्वारि वाक्‌ परिमिता इति माप्योदाहृतश्चतिसूछक नागोजी- 
भ्टेक्तम अत एवं माधवेन ऋग्वेदुभाष्ये चत्वारि ers | 
वैजरीसध्यमापश्यन्तीपरारूपाणि दर्शितानि व्याख्यातं कि इति वास्यम्‌ । 
कैयटेन उक्तश्च॒तेः तन्न चतुर्णास्‌ ( नामाख्यातोपसर्यनिपाताल्यानां ) पदजाता- 
नामेकंकस्य चतुर्थभागं मचुप्या अबैयाकरणावदुन्तीति ब्याख्यातस्वेन माधवादिः 
व्याख्यानस्य तन्त्रशाखवासनामूळकतया घैयाकरणेरचुपादेयत्वात्‌ । चतुरशत्व च 
बाग्ग्राह्मणः “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि' इति श्वृतिसिद्धस्‌ ॥ 


बाणी के तीन भेद--आचाये भतृदरि ने वाणी का तीन ही भेद स्वीकार थिय 
मध्यमा और परयन्ती । वाणी के तीन दौने पर हो दूसरी का नाम र i 
संगत मी है। शिवदृष्टिकार ने बाणी का तीन भेद दी चैयाकरण सम्मत कहा he 
पर ब्रह्म यदनादि तथा क्षयस्‌ । तदक्षरं शब्दरूप सा पश्यन्ती परा दि pa 
ह रात बा. त्‌ न रे जग सूक्ष्मा और परा । 

। हाँ, वैयाकरणों के यहाँ तीनी १ द्‌ डे 
व ग से रहित स्वरप्रधान संगीत रूप वाणी स्थूला पश्यन्ती ह । वी 
यक्त होने पर सूध्ष्मा पश्यन्ती है और वदी जिज्ञासा से रहित, संवित्‌ रूप क 
नः री प्रकार मृदङ्ग में हाथ के आघात से उत्पन्न ध्वनिरूपी वाणी स्थछा का 
क € ते स्थिर वही सूक्ष्मा मध्यमा और विवादयिषा छै य 
ज 0 छ 

र परा मध्यमा कहो जाती है इसी प्रकार विलक्षण रूप से प्रतीत हो 
रथूला वैखरी विवेक्षा रूप में वही सूदा ' 


परा वैखरी कही जाती है। जैसे सगुण निर्ण 
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जाता है वेसे पश्यन्ती से विलक्षण परा नाम का भेद स्वीकार करना व्याकरण सिद्धान्त का 
मूल रूप से अशान हौ है । र 

अतः नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथों में जो वाणी के चार भेद बताया है वह अत्यन्त अनुचित 
हैं। वाणी के चार भेद मानने वाले सिद्धान्त शैंबों के मत से तो परा वाणी भी ब्रह्म नहों 
है। फिर उनके सिद्धान्त के आधार पर व्याकरण सिद्धान्त की व्याख्या करना व्याकरण के 
मूल सिद्धान्त पर ही कुठाराघात हुआ है। क्योंकि आचार्य भतृंहरि ने वाणी के तीन मेद हो 
स्वीकार किया दै। यथपि 'चत्वारिवाकू परिमिता पदानि-? मन्त्र की व्याख्या करते हुए सायण 
और नागेश ने परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी आदि भेद से वाणी के चार भेद का प्रतिपादन 
किया दै तथापि यह व्याख्या तन्त्र शाख की वासना से की गई हैं। क्योंकि आचार्य केयर 
ने “चत्वारि! पद को व्याख्या में “नामाख्यात उपसगं औंर निपात? का नाम लिया है तथा 
बाणी में चार अंश माने हैं । जो “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? मन्त्र के द्वारा: 
प्रतिपादित ब्रह्म के चतुरंशत्व की भाँति शब्दब्रह्म की चतुरंशता सिद्ध करते है । कुछ लोगों 
का मत है कि अवेयाकरण चतुर्थ भाग बोलते हें और वैयाकरण शब्द के समस्त 
अंझों को जानते हैं ॥ १४३ ॥ 


शब्द्साधुत्वव्यवस्थाया आपंज्ञानमूलकस्वमाह-- 
तद्विविमागाविभागाम्यां क्रियमाणमवस्थितस्‌ । 
EN = ७ क ० 
स्वभावज्ञथ भावानां इश्यन्ते शब्दशक्तय;ः ॥ १४४ ॥ 


विभागाविभागाभ्यां विभागः परप्रत्यायनाय कल्पितः प्रकृतिप्रत्ययाद्भेदः 
यथा धातवस्तब्यदादयश्च अविभागः यत्र स्वरूपेणोच्वारणं यथा दाधर्ति दधति 


इत्यादयः ताभ्यां क्रियमाणम्‌ तद्‌ -व्याकरणस्‌ अवस्थितं व्यवस्थितम्‌ भावानां 


पदार्थानां स्वभावज्ञेः सर्वज्षेयेष्वप्रतिबद्धान्तःप्रकाशेऋषिभिः शाब्द्शक्तयः शब्द- 


सामर्थ्यानि इद धर्मजननयोग्यमिदुष्मजननयोग्यमित्यादिरूपाणि दश्यन्ते अती- . 


न्द्रियार्थदर्शिभिः ऋषिभिः शब्दानां सामर्थ्य दृष्टा साध्वसाधुप्रविभागः कृतो व्यव- 
स्थितो द्रष्टव्यो न केनचिदन्यथा कतुं शक्‍य इति भावः॥ १४३ ॥ 

म यह व्याकरण शाख दूसरों की भी समझ में आ जाय इसलिर विभाग (प्रकृति प्रत्यय भेद) 
ओर अविभाग ( स्वरूपोश्वारण जैसे क्षेत्रिय, ओत्रियः, दाधवि दर्घोग इत्यादि ) के द्वारा रचां 
वता होर गोरल हे पदार्थों के स्वभाव को टीक रीति से समझने वाले महरपिर्यो 

खन्दा की शक्तियों ( जेते यह शब्द धर्मजनन योग्य है यह नहीं है) देखी । ( इसलिए 
इन्हें कोई मिटा नहीं सकता है )॥ १४४ ॥ वक लड 
कालो न छोकशून्यः कारुत्वादिदानीतनकालूवत्‌ इत्यनुमानेन सृष्टिप्रलयमन- 
ङ्गीकुवता मीमांसकानां मतेन शुतिस्टतिपरस्पराऽविच्छेदमाइ— ; 


. काल, न लोकञुऱ्यः, कारत्वात्‌ , इदानींतंनकालव' | 
होक त्‌ इस अनुमान से जो सृष्टि का प्रलय 
नहीं मानते उन मीमांसकों का मत है फि-- 


' अनादिमव्यवच्छिन्तां श्रुतिमाहुरकर्ृकाम्‌ः । 
Ce शिश्टनिवध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ॥ १४५ ॥ 
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अकतेकां क्ुंरहिताम्‌. अत एव अनादिम्‌ अव्यवच्छिन्नामनश्वरां श्रुति 
माहुः स्मृतिस्तु दिष्टैः निवध्यमाना न व्यवच्छिद्यते | अयं भावः सटिकाले 
गतकल्पीयां श्रुति स्छत्वा परमेश्वरः ब्रह्मणे उपदिशति इति परमेश्वरकृतत्वाभावात्‌ 
श्चुतिः अनादिनिधना, स्मृतिस्तु प्रतिकारं तैस्तैः शिष्टेरन्यंथा अन्यथा निवध्यमाना 
पुरुपनि्मितस्वेऽपि ग्रवाहनित्यतया निस्येति ॥ १४५ ॥ 


जिसका कोई कर्ता नहीं है, जो भनादि है, प्रत्येक कहपों में उसी रूप में जो रहता है, 


गई हैं इसलिए उसमें भी व्यवच्छेद नहीं है । ( अर्थात प्रवाह नित्यता उनमें भी है )॥ १४५॥ 
सृष्टिप्र्यवादिनां मतेन चेदप्रामाण्यमाह-- र 
जो लोग सृष्टि का प्रत्य मानते हुए वेद को अपौरुषेय मानते हैं, उनका मत है कि-- 
' अविभागाहिवृत्तानाममिख्या स्वमवच्छृंती । १ पप 
भवत तु विज्ञाय हिङ्गेभ्यो विहिता स्मरतिः ॥ १४६ A टा 
अविभागात्‌ एकस्मात्‌ शब्दब्रह्मणः विवृत्तानास ऋषीणां श्रुती स्वत्‌ 
अभिख्या ज्ञानं ब्रह्मे ऋषिरूपेण विचतंते तत्र यथा क औओ्रनिरपेचं ज्ञान तथा 
ऋपीणां बुद्धौ वेदज्ञानं न उपदेशापेच्षा ततः भावतत्त्व चेदार्थसामथ्यं विज्ञाय 
लिङ्गेम्यो वैदिकशब्देभ्यः स्म्तिविद्िता । १ 
एक और अविमक्त या निरवयव शब्द अक्ष के विवतं ( ऋषि रूप में व्यक्त १ कि 
स्वप्न की भाँति वेदशान स्वयं उत्पन्न दो जाता दै । उसके बाद वे ऋषि पदाथा का सा 
समझंकर लिङो (वैदिक शब्दों) से स्मृति की रचना करते हैं ॥ १४६ ॥ 
यथाहुः-अत्राह नित्य एवायमागमः ( संप्रवतते ) 
आज्ञानावबुद्धो वा पूर्वे भवति कस्यचित्‌ । 
ततस्तेनापरेम्योऽसौ शिप्येम्यः प्रतिपाद्यते ॥ 
तेरप्यन्येभ्य इत्येवं शिष्याचायंपरस्परा ।. 
बत्ता तावदेवास्ते . यावदाभूतसप्छवस ॥ 
पुनः सृष्टौ ततः कञश्चिदादावार्पाच दशनात्‌। 
नित्यं दृष्ठागर्स साक्षाच्छिष्येम्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
` असाच्षात्कृतधमेभ्यस्तेऽपरभ्यो यथाविधि । 


| :.॥ 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते चेदाङ्गानि च पवत, 
प्रथमाः , प्रतिभानेन ढ्वितीयास्तूपदेशतः यौ रत 
अभ्यासेन तुतीयास्तु वेदार्थ प्रतिपेदिरे ॥ इ in 
निरुक्तकारा अपि ण ऋषयो बभूचुः तेवरेस्योच्साचात्क्तघमम्य 


र 
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उपदेशेन सन्त्रान्‌ संग्राढुः उपदेशाय स्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं अन्धं ससान्ना- 
` सिपुवेदं च वेदाङ्गानि च' इति ॥ १४५ ॥ 
श्वुतिस्खतीनां स्वरूपसुक्त्वा ब्याकरणस्सृतेरन्यस्द्रतितुख्यतामाह-- 
अन्य स्मृतियों के समान व्याकरण भो स्मृति है। 
` / फायवागुवुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः । 
( चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेपा विद्युद्रयः ॥ १४७॥ 
कायवागचुद्धिविषया दि * कायाश्रितोः रोगः वागाभ्रितो5पत्रंशः डुद्धयाश्रितो 
रागह्ठेषादिः एते ये मलाः समवस्थिताः वर्तन्ते तेषां चिकित्सालक्षणाध्यात्म 
शास्त्रः चिकित्साझाखं चरकादिः लद्षणशाख व्याकरणं अध्यात्मशास्र वेदान्तः तेः 
. विशुद्धयो भवन्ति थथा आयुर्वेदशार्त् रोगान्‌ आध्यास्मशास्त्रं च राराद्वेपादीच 
ससूड्यातसुपहन्तीति संप्रतिपन्नं तथा रूक्षणशासत्रमपि वाचो सछान्‌ अपञ्रंशाचुप- 
इन्तीति संप्रतिपत्तन्यमिति भावः ॥ १४७॥ ` | 


(एक प्राणी के ) काय, वाणी और बुद्धि के मळ ( रोग, भपश्रंश, और राग द्वेष आदि ) 


जो स्थित हैं । उनकी विशुद्धि क्रम से चिकित्सा, लक्षण, और अध्यात्म शाख (वेदान्त विद्या) 
के द्वारा ही होती है। 

तात्पय यह है कि जैसे चिकित्सा से कायमल--( रोग ) दूर होता है, अध्यात्म झाख से 
चुद्धिमल ( रागःद्वेष ) 


दूर होता है। वेसे वाणो का मल ( अपभ्रंश ) व्याकरण के द्वारा दूर 
किया जाता दै । अतः चिकित्साशाख और वेदान्त शाज को भाँति व्याकरण शाख मौ मनुष्य 
के जीवन का उपयोगी शाख है ॥ १४७॥ 


कः एुनरपञ्रंशो नामेत्यत आह-- 
संग्रहुकार के मत से अपभ्रंश लक्षण-- | 
~ / शब्दः संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 
0. तमपश्रंशमिच्छन्ति बिशिष्टा्थनिवेशिनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
गौरिति प्रयुयुक्षिते गौरिति प्रयोक्तुमिटे यः संस्कारहीनः शाब्दः गाव्या- 
(३ नप्पद्यते विशिष्टाथनिवेशिनम्‌ विशिष्टे साज्नादिमस्यर्थे निविशमानं ताम्रंश- 
मिच्छन्ति । यथाह संग्रहकारः--'शब्दुप्रकृतिरपञ्नंश:? इति ॥ १४८ ॥ 


व्यि SN ५०००१४०. were 
गौ शब्द प्रयोग करने की इच्छा होने पर जो व्याकरण- 


गावी, अस्त्र आदि ) उसी साखा वाली गौ के लिए अथवा अश्‍व के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं 
उन्हें अपभ्रंश कहते हैं ॥ १४८ ॥ “ ) - 


शब्दानां साधुत्वमर्थनिशेषनिचन्धन मित्याह-- 
रब्दों के साधुत्व और असाधुत्व की व्यवस्था भी अर्थे विशेष में दी है। 
अस्वगोण्यादय; शब्दाः साधवो विषयान्तरे । 


४ कन 


निमित्तमेदात्‌ सत्र.साधुत्व॑ च व्यवस्थितम्‌ ॥ १४९ ॥.. ` 
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अस्वगोण्यादयः शाब्दाः विषयान्तरे नास्ति स्वं धनं यस्येत्यस्मिच्चर्थ 
आवपने अर्थे च साधवः निमित्तभेदात्‌ प्रबृत्तिनिमित्तमेदात्‌ सर्वत्र अस्वादिसब्दे 
| साधुत्वं व्यचस्थितम्‌ धनाभावं प्रवृत्तिनिमित्तमादाय प्रयुज्यमानः अस्वशव्दः साघुः 
| , अश्वत्वजातिं प्रत्ृत्तिनिमित्तमादायासाुः आपनत्वं प्रवृत्तिनिमित्तमादाय गोणीशदव्दः 
| साधुः गोस्वजातिं प्रवृत्तिनिमित्तमादाय चासाधुरिति भावः ॥ १४९ ॥ 
| - जैसे अस्व शब्द दरिद्रता का वाचक है अश्व का वाचक नहीं और गोणी शब्द एक ढंग 
/ के बोरा का वाचक है गौ का नहीं, इस प्रकार अश्व और गोणी शब्द किंसौ भिन्न अथे में साधु 
होने पर भी अश्व और गौ अथ में असाधु हैं। क्योंकि साधुत्व सर्वत्र प्रवृत्तिनिमित्त पर स्थिर ह 
( अर्थात्‌ जिस शब्द से जो अथे प्रतीत दोता है वह शब्द उन उन अर्थौ में साधु दै )॥ १४९॥ 
तार्किकाद्यभिमतं साक्षाद्वाचकत्वलक्षण साधुत्वं निर्वक्ति 
जो तार्किक अत्ताधु शब्दों को साक्षात्‌ वाचक मानते हैं उनका मत है फि-- 


ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिदेतवः । 


॥ ७ ५ 
तादात्म्यमुपगस्य्र शब्दाथस्य ग्रकाशका! ॥ १५० ॥ 
पूर्व ते अपअंशाः गाव्यादयः साधूनां शब्दानां विषये प्रयुज्यमाना साधुषु . 
ने प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः 
अनुमानेन साधुशब्दविषयकस्छत्या थ ८ 
अवन्ति पश्चात्तादात्म्यस्‌ अर्थतादाम्यसुपगम्य इव बा क 
अवन्ति । तत्र गौरिति प्रयोक्तब्ये केनचित्‌ भदावत्या प्रमादेन वा ग र 0 
; श्रोतुः गौरितिप्रयोक्तव्ये गावीत्येनन प्रयुक्तमिति गोपद॒स्छ॑त्या गोविष 
ल्‌ जातः ततः पार्श्वस्थेन गावीशब्दादेवास्य बोधो जात इति आ्रान्त्या हक 
02 तेन गावीशब्दस्य गोखूपे्थ तादात्म्याभावेडपि तदात्म्यसुपगस्य i 
शब्दादेव साद्षाह्वोधो सवतीति भावः । स्पष्ट चेदं “तद क्तिश्राचुरूपत्वात्‌ इ ॒ 
शाबरभाष्ये ॥ १५० ॥ र किक 
का प्रयोग करता है. तव साधु शब्द समन त 
जब कोई अप खे ळेता है और उसी अनुमान के द्वारा अर्थ 0 होगे रे 
न धन कौ तो के अनुमान का पता नहीं चलता, वह कर च लि 
में पा्वस्व बालक ती बीर और बे साझा गावी शब्द से ही बोर 
अर्थ में तादात्य मान रा a न वाच कत्वमित्यत आह-- ट 
ननु 


किन्तु वैयाकरण असा शब्दों को साक्षात वाचक नहीं मानते क्योकि 


दिटैरतुगम्यन्ते पयोया इव साधव ॥ न 
ने यतः स्मृतिशाखेण तस्मात्साक्षादवाचका: wa १५१ 
| यतः दिष्टैः पर्यायाः साधव इच ते असाधवः 
| स्व॒तिसूत्रेण अलुगम्यनत तस्मात साक्षादवाचक 
| कव पर्यायाः साधवः 
| . असाधवो वाचकाः स्युस्तदा यथा 
। 


९५... >>>” sf oo = = आल 700 


; असाधव इत्यर्थः । यदि 
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तथा तेऽपि अनुगम्येरन्‌ नानुगम्यन्ते अतो न वाचकाः करः हस्त पाणिरिस्येवमादिषु 
अभियुक्तोपदेशादनादिरमी पामर्थन सम्बन्धः तस्मास्सात्षाङ्घो धकत्वं साधुत्वं परस्परया 
वोधकत्वमसाधुत्वमिति भावः ॥ १५१ ॥ 


बड़े बूढ़े वेयाकरण जेसे साधु ( कर, हस्त और पाणि ) शब्दों को पर्याय मानते हैं और 


उनका व्याकरण सूत्रों से साधुत्व मौ मानते हैं वैसे असाधु शब्दों का व्याकरण शास्त्र द्वाराः 


साधुत्व और पर्याय नहीं मानते । सलिए असाधु शब्द साक्षाद्‌, अवाचक हैं ॥ १५१॥ 


साधो प्रयोक्तव्ये कथमसाधू्चारणं कुतो वा ततो बोध इस्युमर्थंदष्टान्तेनो पपादृयति- 
साधु शब्दों को सिखाते समय असाधु शब्द का उच्चारण तो दो जाता है-- 


अम्बाम्बेति यथा वालः शिक्षमाणः प्रभाषते । 
अव्यक्त तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः ॥ १५२ ॥ 
ध्या अम्वाम्बेति शिक्षमाणः बालः अव्यक्त प्रभाषते तद्विदां अव्यक्त- 
मठांत ब्यक्त जानतां तेन अव्यक्तेन व्यक्ते साधौ निर्णयो साधुविषयक ज्ञानं 
भवति इति । अव्यक्तशब्दज्ञानपूर्वकब्यक्तशब्दज्ञानादोध इस्यर्थः ॥ १५२ ॥ 


, जसे वालक को अम्बा अम्बा सिखाया जा रहा है किन्तु वोलने में असमर्थ बालक अव्यक्त 

4 च ) बोलने यशा है [| किन्तु इसको समझने वाले लोग उस अव्यक्त ( व वं ) से 

ता अम्वा का ही निणंय करते हैं । (अर्थात्‌ साधु शब्द का अनुमान कर लेते है ।) ॥१५२॥ 
दार्शन्तिकमाह-- 


एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योज्यअ्रंशः प्रयुज्यते । 
तेन साधुव्यवहितः कञ्रिदर्थोञभिधीयते ॥ १ ५३ ॥ 
4 म प्रयोक्तुमिष्टे योऽशक्त्या प्रमादाद्वा अप- 
मुज्यते तेन अपञ्रशेन साधुन्यवहितः साधुब्यवधाने 
कश्चिदर्थाडमिधीयते न साज्ञादित्यर्थ: ॥ १५३ ॥ be मर केक 


. इसळिए जो साधु शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर अशक्ति अथवा प्रमाद से असाघु 


प्र ) शब्द का प्रयोग करता है उसके उस असाधु शब्द से जो कोई अर्थ प्रतीत होता है 
र साइ शब्द के व्यववान -से प्रतीत होता है ( अर्थात्‌. साधुशब्दानुमान द्वारा ही 
प्रतीत होता है )॥ १५३॥ 


नन्वेवं साधुशव्दमज नता खी च्य 
साइशब्दसज शृद्धचाण्डालाढीनां बोधो न स्यात्तेषामसाघुशब्द- 
त साइशब्द्स्मंरणासंभवादत आई... नस्या साधुशब् | 
ओ किन्तु जो साधु शब्द नहीं (जानते उन्हे नः 

EE नहीं होता उनके लिये तो साधु हो अवाचक Sa ल 
CT a पारम्पर्यादपभ्नंशा वियुणेष्वमिधातृषु । 

Sr प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥ १५४ ॥ 


~ 
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\ * छै 
।\ - अभिधातृषु ब्दप्रयोक्त्षु विगुणेषु दन्तादिभङ्गवशेन विकलेपु सत्सु जाय- 
| ' साना अपभरंशा येखु स्रीशद्धचाण्डालादिषु पारम्पर्यात्प्रसिद्धिमागताः तेषां खरी 
| '. शूद्रादीनां साघुरवाचकः किन्तु असाधव एव वाचकाः साधवश्च असाधुस्मरणद्वारा 
| | चोधकां इति मतिभंवति॥ १७५४ ॥ 
॥ „जब शब्दों का उच्चारण करने वाले दाँतों के हूट जाने के कारण शुद्ध शब्द नहीं. बोल डु 
/ पाते तव वे ही अपभंश जिन ढिगों में परम्परा से प्रसिद्ध हो जाते हैं उनके लिए साधु हो: ०4. 
|. अवाचक है ॥ १५४॥ SSN 
Me. निर्व : }/9 0 / न 
स्वमतेनापअंशपदाथ निवक्तु वस्तुस्थितिमाह-- . > 


hl 

| अपने मत से तो अपभ्रंश का दूसरा लक्षण है! न करच 
| देवी वाएव्यवकी्णेयमशक्तरभिधातूभिः 

| अनित्यद्ञिनां त्वस्मिन्वादे बुद्धिविषयंयः ॥ १५५ ॥ 

| पुराकल्पे यथा सनुष्याणामनृतादिभिरसंकीर्ण वागासीत्तया संदर प्नंशेरसंकीर्णा 

पश्चात्त अनृतादिभिरिवापश्रंहेरपि संकीर्णा जाता इयं देची वाग्‌ अशक्तेरभिघातमिः 

| व्यवकीर्णा व्यवच्छिन्ना अपञ्नंशपङ्कमछिनीृता अस्मिन्वादे साध्वसाशु विभागे 
| अनित्यद्शिनां इाव्दानित्यत्वादिनां तार्किकाणां साधूनां धमहेतुत्वमजानतां वुद्धि: 
| चिपर्यंयः एते अपभ्रंश पवार्थवोधका इति अमः साधुत्वेन च्यवह्ियमाणा अपि 
० __वाद्यम्रङ्संकमादपत्रेशा एव वाचो वाह्ममरसंक्रमश्र भेद्रूपावभास एवेति भावः ॥ 


असमर्थ-वक्ताओं के दारा भ्रष्ट कर दी गई। इसो लिये इस साधु शब्द 
और त Fe में शब्द को अनित्य मानने वाले तार्किको की बुद्धि उलट गई हैं वे 


। असाधु शब्द को भी वाचक मानने लगे हैं ॥ १५५ ॥ 


। । स्वमते साधूनामिवासाधूनामपि वाचकत्वमाह-- 
| `| च्छेदादन्यशब्दबिवक्षया 
{ 
\ 


उभयेषामविच्छेदादेन्यशः । 
योऽन्यः प्रयुज्यते शब्दों न सोऽ्थस्याभिघायकः॥ १५६ ॥ 
। री इति वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्ड समापतम्‌।_ > 


थि PR 
8५ । कि 
कट न्यदाब्दविवक्षया योऽन्यः शब्द रुज्यते सः अस्यार्थस्य अभि- 
। मे सिह घट इति प्रयोक्तव्ये पट इति अयुक्ते कस्यापि घटरूपा्थ- 
न भव स 
| भवति इति उभयेषां साधूनामसाधूनाम्र अचिच्छेदादचिच्छेवेन हे 
| J चाचकस्वं सममिति शेषः । तदुक्तं भाष्ये 'समानायामर्थावगतौ शब्दशाप- 
. स्मर क क 


| 


| 
{ र 
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शब्दश्च शाखेण धर्मनियमः क्रियते’ इति तथाच स्वमते पुप्यजन कताः, - .:' 
वाह्ममळसंक्रमरहितत्वं वा साधुस्वम, तब्रहितस्वं चासाधुस्वमिति भाव: उल 


~ 


न्यायब्याकरणसाहिस्याचायं श्रीसूयंनारायणशुक्क प्रणय 0 


:मेनिते हे और 
मर 
भावप्रदीपे ब्रह्मकाण्ड समासन्‌ ' करण शाख द्वारा ` 


PR क हैं॥ १५१॥ 0) 

:तेनोपपाट्र/ है| 

वस्तुतः जो किसी शब्द के प्रयोग करने के स्थान पर दूसरे. :>_ *' करने से उस | 

अर्थे का बोधक नहीं दोता है. किन्तु साधु शब्द और असाधु शब्द ९ «थे ने अवाध प्रयोग || 

किया है अतः दोनों वाचक हैं ॥ १५६ ॥ | 

इन दोनों मतों में भेद यह है कि साधु शब्द के प्रयोग से धमं होता है और असाधु | 
शब्दों के प्रयोग से धर्म नहीं होता है। इसलिए साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये । 

साधुस्व के बारे में कुछ मतमेद है। कुछ लोग साक्षात वोधक को साधु और परम्परया बोधक ' | 

वो असाधु मानते हैं । वैयाकरण लोग पुण्यजनकत्व को साघुत्व और पुण्य अजनजत्व को | 

असाधुत्व मानते हैं । 4 

इस प्रकार वैयाकरणो के सिद्धान्त के रूर में शब्द के दो रूप व्यक्त किए गये | एक तो | 

जगत्‌ का कारण ध्वनि व्यय स्फोट रूप ब्रह्म और दूसरा काये रूप में परिणत शब्द इसलिये 

इस काण्ड का नाम ब्रह्म काण्ड दै । द्वितीय काण्ड को वाक्यकाण्ड ओर तृतीय काण्ड को 

पद काण्ड कहा गया है । 


न्यायव्य़ाकरणसाहित्याचाये श्रीरामगोविन्दशुकू द्वारा रचित वाक्यपदीयो कला 


ब्रह्मकाण्ड की हिन्दी व्याख्या समाप्त । 


न्य SS 
— ~ 


०3. 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


------ भन्न: 


= 


| "40 ! बह ली. ति 
Ns - 000 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


` ८.7 | (दीय-कारिकाणामनुक्रमणिका 


शद्वादीनां साछ ° ४० का घु० 
DTT आविभूंतप्रका डू 

चोधका इति मतिर शूत्प्रकाशानों ३७ ५६ 

७२ | आसञ्ञ ब्रह्मणस्तस्य ८-११ २० 


) जब राब्दों का उच्चार 


वि न बेरी नी” ११२ ढ़ ङ्‌ अ 
अणचः सवर. है प्रेश `, ११८ कतंव्यता लोके १२१ १३१ 
|. अत्यन्तमतथाभूर.११४॥ _-,, १४० | इंदमाधं पदस्थानं १६ २५ 
|, अतोडनिज्ञांतरूप- ` - „३० ७१ | इदं पुण्यमिदं पापमि- ४० ५७ 
) अन्नातीतविपयांसः १७ २६ | इन्द्रियस्येव संस्कारः शब्द: ७७ ९० 
| अतीन्द्रियानसंवेद्या- ३८ ५६ इन्द्रियस्येव संस्कारः समा- ७९ ९० 
|| अथवणामङ्गिरसां २१ २९ उ 
॥ अथायमान्तरो ज्ञाता “११२ ११९५ | उद्धरन्‌ परतन्त्रत्वात्‌ ३२ ७४ 
|| अध्याहितकलां यस्य ३: ७ | उभयेषासविच्छे* १५६ १५९ 
| अनवस्थितकम्पेऽपि १०६ ११५. ए 
' अनादिनिधनं ब्रहम क $ (५७ | एकस्य सर्ववीजस्य ४ 4 
अनादिमव्यवाच् i एवं साधौ प्रयोक्तव्ये १५१ १५८ 
अनेकव्यक्त्यमिव्य- (“५३ १०३ क 
४ न ० 
|. अपि प्रयोक्तुरास्मान डे न कायवाग्बुद्विविपया १४० १०६ 
॥| अपोद्धारपदार्था ये तत कार्यकारणभावे व २१ छदै 
अस्वास्वेतियया ' ६३ | काये नित्यताया वा — 6° ७९ 
स्थं यथा द वर व्र 
F t १ | 
$ः नि १२७ १३८ | गुणप्रकर्षदितुय क त 
[ | (यॉपसर्जनी गनमिः ५४ ३९ अहणंग्राह्ययोः सिद्वा २० १०, 
) ८१०३ ११९ | माहात्वं आहकस्व् त 7 
) अल्पे सहति वा द्वाब्दे च्च ड 


व ३२ ५७२ ५५ 
अवस्थादेशकाळाना धट ९३ धत्तुपः प्राप्यकारित्वे ५” ८० ९१ 


। १०७ 
i बिक का १४६ १०५ | चेतन्यमिव यश्रायमः ९१ चढ 
असतश्ान्तराडे निर ॥भाविके न १३५ १४ 
यातेषु वादे १३४ १४५ | ज्ञाने स्वाभावि ३५ द 
ह नस्य तोण्यादयः १ १४९ १५६ | त्‌ 
| | आ... तत्राथंवत्वात्‌ प्रथमा दछ ७७. 
k  ज्डसावमिवापचः _ "१ ६७ | तद्वारमपवगस्य १७ ` २४ 
i 4420 802 बिर तद्विभायाविभागाम्यां १४४ ३५४ 
हि 'ग्ममेदस्तयो nm कक ६७ | तस्मादकतक शाखं चदे ६० 
रा हन्या फरर: १३२ | तस्माद्यः शब्द १३२ १४१ 
१८ बा० ? 


क Digliize | DY ye Samal FoundatR Bhehnai and eGangotri वरी 
अ ४7१2 i | का० ० का० 
._ ` तस्मादभिन्नकालेडु १०१ ११२ | प्रत्यस्तमितभेदाया १८ 
तस्याथचादरूपाणि < ३३४ | प्रत्ययेरनुपाख्येयेः «३ 
तस्याभिभेयभावेन ६५ ` ७५ | प्रविभारो यथा कत्ता १२८ 
: तस्य कारणसामर्ध्याद्‌ १०९ ११७ | प्राकसंजिनाभिसम्वन्धात्‌ ६६ 
* तस्य माणे चया ११७ १ प्रप्त्युपायोडनुकारश्व तस्य ५ 
ते लिज्लेश्व स्वशब्देश्च २६ ४३ प्राप्तरूपविभागाया यः १२ 
ते साघुष्वचुमानेन १५० १५७ भ 
SR आयवत्स्वपि तेष्वेव ९२ 
दूरात्प्रभेव दीपस्य १०४ ११४ | भिन्नं दृशनमाश्रिस्य ७४ 
देशादिमिश्च रे ९६ १०८ | भेदानां बहुमागत्व॑ ८ ६ 
देवीवाकूष्यवकोर्णय- ३५५ ११५ | भेदानुकारः ज्ञानस्य ८६ 
द द्वाबुपादानशब्देघु ४४ ६० | भेदेनाचगृहीतौ द्वौ ५८ 
!" द्रन्याभिघातातप्रचिती १०५ ३१५ य 
हु ० घ ; १ 
| ३६ -यः संयोगविभागाभ्यां ५०२ 
धमस्य, चाव्यवच्छिन्नाः ८/३१ ५२ यत्नेनानुमितोप्यरथः ३४. 
SE न्न यत्र वाचो निमित्तानि ८/२० 
न चारामाइते धमस्तकॅण- ३० ५० यथाद्यसंख्याग्रहणं 2 
न्न चानित्येष्व भिव्यक्तिः- १०७ | यथानुवाकः छोको वा ८२ 
¦ न. जास्वकतृंकं Ui ३३ १४५ | यथानुपूर्वीनियमो ९१ 
न चणब्यतिरेकेण ७२ २० | यथाप्रयोक्तुः प्राग ५८” 
। न शिम्य १५१ १५७ | यथाथंजातयः १५ 
| न अत्ययो लोके (४२३ , १३३ | यदेकं प्रक्रिया भेद २२ 
; नादेराहितचीजाया- ८४ ९७ | यथैकचुद्विविषया ५२ 
| नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ ४८ ६७ | यथेव दृशेः ८९ 
१० नानर्थिकामिमां २९ ४२ | यथंपां यन्न सामथ्यं १४० 
; नित्याः ब्दार्थसम्बन्धाः २३ ३४ | यो य उच्चार्यते ६१ 
नित्यत्वे इतकस्वेच २८ ४८ | यो यस्य स्वमिव ३९ 
* ० 'निज्ञातिवाक्तेदव्यस्य ३३ ५३ र र 
ु प रूपादयो १३९ 
पदभेदेऽपि वर्णाना- ७१ २८० |. ल्ल 
- है. पदे ज़ वर्णा विद्यन्ते छड ८१ | छव्धक्रियः १०८ 
> ह ३५ ७४ ब 
५, पारम्परयादवञ्रशा- 
पीच १५४ ३५८ | व्यज्यमाने तथा वाक्ये ९० 
३६ ५५ | वायोरणूनां 
व प्रतिवि ज्ञानस्य १०७ 
स्व यथान्यत्र ४९ ६६ चे 
CO द प ह ननिष्क्रामेद्‌- १२४ 
अत्येके व्य ८८ १०१ पता अ 2 
हि ; १०३ । विधातुस्तस्य लोकानां १/१० 
ग > व. ५ CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
fe 495 ३4९ 


- ला कीड 
या soe nn 


> ह 


ns 


4 
t oN 


नेप नक यि 


Digitized by Arya Samaj Foundation chennatanaeGaboin- - ट 


५ 
५ 


